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निवेदन 


( अनुवादकत्तकी ओरस ) 

“ टिन्दू-चमेकी समीक्षा › का हिन्द श्रनुवाद भरे अनुरोचसे डन नारायण 
विष्णु जोशीने करना शुरू किया था \ कु अशक अनुवाद हो भी गया धार 
परन्तु जब मालूम हु कि इसका अनुवाद हो चुका दै करोर उषे स्यं पं 
लदमणश्खी जोशी प्रकाशित करने ह तब्‌ डा सान्को रोक देना पड, 

परन्तु मने इस्के प्रकाशनकी श्रा नरह छोडी शरीर इस दिशम प्रयल 
करता रहा \ श्रखिर शासखरीजीने स्यं प्रकाशित करनेक! चिचार छोड दिया 
छर मुभे नुमतिदेदी\ साथी अपना कराया भा श्रनुवाद्‌ भी 
मेरे पाख भेज दिया । 

जिन सजनने उक्त श्रनुवाद क्रियाथावे दक्षिणके ही रहनेवाले मरढी- 
मषी, इसक्पि उसम मरापन अत्यथिक मात्रामे मेजुद्‌ है \ उसका 
संशोधन करना भी नये श्रनुवाद्‌ करनेसे कम किनि नहीं था, इसलिए उस 
योरही छोडना प्ड़ा ओर ओकर डान जोरसे छह सत मर्दीनि बीत जनेपर 
फिरसे च्रनुरोध करना ठीक न मार्म हरा इसलिए श्रन्तम्‌ यह स्वर्त॑त्र अनुवाद 
मभ ही करना पडा \ यह्‌ जेस कछ गन पड़! पाठकाके सामने हे \ 


इस कायम मुभे तपने सकार प१० शकररूलजी परीकसे कफ सदा- 
यता मिली है \ वेदसे ङिखिति गये ह ओर मँ बोरूता गया हूं \ वाक्य-रच्‌- 
नामे जगह जगह उनकी सम्मतिते लाम मीं उठाया गयादहे\ 

लखनऊ विशव-वियारयके कुल-गुख श्राचामै॒॑नरेनद्रदेवजीका में त्यन्त 
कृतज्ञ ह्रं जे उन्दने अपना बहुमृल्य समय स्ययकर इस ग्रन्थको पढ़ा ओर फिर 
इयकी भूमिका लिख दनेकी कृषा कौ | 

परम श्रदधास्पद प्रज्ञचन्तु प० सुखलालजीका भीमं ष्हेष श्रामारी दू 
जिन्न मेरे ऋनुरोचसे मुरु पुस्तकको पुरा पटृकर सूना श्रर उस इस 
पस्तकमासाम्‌ प्रकाशित करनेके लिए उपयुक्ृ तरपा 


९-२-४९ नाधूराममप्रेमी 


# इस पुस्तकके प्रारंभके ९२ पृष्ठ ड॑० साण्के टी श्रनुतरद्‌ किये हुएदं। 


पुस्तकमाराका परिचय 


८ हेमचन्द्र-मेदी पुस्तकमारके द्वितीय पुष्पके रूपमे यद पुस्तक पाठक 
दाथमें जा रही है \ हेमचन्द्र श्रीयुत नाधुरामजी प्रेमीके इकलेति पुत्र थ \ 
उनका तरुण श्रवस्थामे श्रचानक स्वग॑वास हो गया \ प्रेमीजीने उनकी स्मृतिमें 
एक पेसी पस्तकमासा प्रकाशित करनेका निश्चय किया जे मार हेमचन्द्रके 
मानसके श्रनुरूप हो \ उनकी प्रकृति स्वतन्त्र विचार श्रघान शोर चिक्ित्सा- 
प्रधान थी ! विविधं विषयेकरे अध्ययनका श्रोर अनेक विषर्योपर लिखनेका- 
शोकृ मी उदे था, इसलिए उनकी स्मृतिमे निकासी जानेवारी पुस्तकमलाक! 
स्वरूप भी देखा ही पस॒न्द्‌ किया गया\ 


्रमीर्जीने इसके किप दस हजार रुपये श्रलग निकार रखे हं श्रोर उनम 
दो हजार रूप्ये शरोर मी शाभिरु कर दिये ग्ये हं जे देमचन्द्रकी स्वर्मवासिनी 
माता रमा बहिनकी स्मृति निकरे गये थे रोर भिनसे पक ग्रन्थ प्रकाशित 
किया जा चुका हे \ इस मालाकी पुस्तकं रगत मूट्यपर, च्रार पतमव हो ते। उससे 
भी कम मूट्यपर, बेची जर्यमी \ वसूल हेनेवाङी रकममेसे नद नई पुस्तके 
प्रकाशित करने श्रोर हिन्दी पाठकेकि समक्ष स्वतंत्र विचारसुष्ट ओर खोज 
उपस्थित करते रहनेका निश्चय किया गया रे \ प्री पुसतक स्व 
चमीनन्दजी कोसम्बीकी लिखी हर ‹ भारतीय संस्कृति शरोर श्रहिख › प्रकाशित 
हो च्वुकी हे श्रोर दूसरी यह ॒" हिन्दू घर्मकी समीक्षा › प्रकाशित दी रही दै, 
दसके ठेखक पं० लद््मण शाखी तर्कतीर्थं है \ शसीजीकी उक्त पुस्तक नितनी 
च्रघ्ययन चरर चिन्तनपूर्णं हे, उतनी ही समभावयुक्त निर्भयतासे लिखी गहं 
हे \ शस तरह प्रस्तुत पुस्तकमालाने प्रारंभमे टी रेसी पुस्तक पसन्द की रै 
जे हिन्दी जगतका ध्यान विशेषरूपसे शआ्रङ्ृष्ट कर्णी श्रोर अनेक विषयेपर 
चिन्तन-सामग्री उपस्थित्‌ कर्मी \ 


- छलखराङ 


भूमिका 


हिन्द्‌ र्मी समीक्षा वैलानिक दषते अमी नहीं हुईं है । हिन्दू धरम कोर 
(76८0 नहीं है । अनेक प्रकारके आचार-विचारौका इतमे समय समयपर 
समावेश होता रहा है । इसके अन्तर्गत अनेकं सम्प्रदाय ईह ओर इसकी 
सामाजिक पद्धति भी जटिल दहि। इन विविध कारणोते ‹ हिन्दू ` कौन दहै, 
इसकी व्याख्या करना भी एक दुष्कर काव हे । मुश्चको स्मरण है कि सन्‌ १९१० 
म प्रयागके ‹ लीडर म इस विषयपर चर्चा हू थी ओर इस सम्बन्ध 
अनेक विद्वानोके मत प्रकाशित हूप्य। किन्तु इत चचांका निष्क्षं यदी 
निकला कि जिस प्रकार ब्रह्मके सम्बरन्धमें नेतिनेति" इतनादही कहाजा 
स्ता है उसी प्रकार दिन्दू धर्मके सम्बन्धर्मे इतना दीक्हाजा सकतादहैकि 
यह्‌ ईखाईं धर्मं नदीं है, इखटाम धम नदीं है, इत्यादि । किन्तु इसके स्वहूपका 
एे्ा वणन नदीं दिया जा सकता जो प्रत्येक हिन्दुको लगु हो । कहनेक। 
आशय इतना ही है कि यह्‌ कायं अव्यन्त कठिन है । इस कारम आलोचन 
तथा समीश्चाका कार्यं अत्यन्त कटिन हो जता है । 


परिचमम जब भौगोलिक खोजकरे फट्छरूप अनेक जातिययोका, रिशेषकर 
आदिम जाति्थोंका, पता छमा तब उनके इतिहास, आचार, रस्म-रवाज तथा 
विचायोका अध्ययन होने ख्गा। धीरे घीरे तुलनात्धक अध्ययन होने रगे 
ओर नये नये शाघ्नोकी सषि हुई । डारविनके विकासवादने परिचमकी विचार- 
धारको अत्यन्त प्रभावित किया ओर विद्वान्‌ इस तथ्यपर पहु कि घम र 
तंस्कृतियोंका भी क्रमिक विकास होता है | इनके पूव रूप इन आदिम जाति्योके 
अचार-विचःरपर दिखाई पड़ने खगे । इसे अतिरिक्त प्राचीन घर्मोक्रा रम्बा इति. 
दाष होनेके कारण इत विकासके क्रमक अध्ययन करनेके लिए प्रचुर सामग्री मिल 
जाती है । जब्र पटविवमक्रा भारतसे घम्नन्ध स्थापित हभ तच योपय विद्रानोने 


ष 


हिन्द धर्म तथा दरौनका अध्ययन करना आरंभ श्रिया । उसी समयते हिन्दू षमकी 
थोड़ी बहूत आलोचना मी आरम्भ दूरं । किसीने इसकी प्रक्षा राग अलपने 
दरू क्रि ओर किीने इसकी घोर निन्दाकी। किन्तु वैज्ञानिक पद्धतिके 
अनुसार समीक्षाका कायं प्रारभिक मवस्था्मैदी रद्य मारतवाधियोंपर मी 
पश्चिमी विज्ञान तथा सस्कृतिका प्रभाव पड़ा } जिस प्रकार पदडचममें विज्ञानक्शी 
द्धि युगम विज्ञान ओर धर्मका परस्पर वियेष आरम्भ हआ ओर धर्मको 
आत्म-रक्षाके किए यह प्रमाणित ओर सिद्ध करनेकी वेष्टा करनी पड़ी कि धमं 
विज्ञानसम्मत है उसी प्रकार हमारे देशम भी अंग्रेजी शिश्चकि आरम्भ होनके 
समय यह संघर्षं उपस्थित हुआ ओर अंप्रेजीशिक्षित हिन्दुओं भौर भुसल- 
मानने अपने अपने धमकी रक्षके लिए यह सिद्ध करनेका प्रयत क्रियाकि 
हिन्दू ओर इसकाम धर्मं विक्ञानविश्द्ध नहीं ह । इस चेष्टाके फटरूप 
धार्भिक सुधारे कई आन्दोलन प्रवर्तित हूए र आदि ब्रह्मसमाज, प्रार्थना- 
समाज, देव-समाज, आ-समाज आदि संस्थाभंक्रा जन्म हभ । इनका कार्यं 
धर्ै-तंशोधनका था ओर यह अपने विचारोका आधार प्राचीन आर्य मर््थोको 
ताते थे । किसीने कतिपय म्रन्थोको मान्य ओर प्रामाणिक ठहराया ओर 
ज्रिसीने प्राचीन भन्थोके नवीन माष्य बना डलि। 


यह्‌ सन प्रयत्न आ्म-रक्षके प्रकार ये ओर रिक्षित समाजकी उन मौगोँको 
ररा करनेके उपायय जो नवीन आवद्यकताओं, उदेश्यों ओर दष्टि्योका 
समर्थन अपने धार्मिक म्रन्योमे दते य | विक्ानके युग्मे प्रसेक धर्मको इन 
उपायोका सहारा लेना पडा है । इससे धर्मम सुघारतो हुदै कन्द समीश्चा- 
का कार्य ओर बन्दहो गयादहै। 


प्रयक जातिको मनुष्य ओर विद्वके प्रति एक दृष्टिकोण रखना पड़ता है । 
समाजकी स्थिरताशी दष्टतिदो प्रकारके विश्वासोकी सुगम प्रक्रियाके लिए 
परतयेक खामाजिक संगटठनमे स्थान होना चाहिए । एक वह विदवास रै जो उस 
पद्धतिको उपयुक्त सिद्ध करते ह । दूषरे वह भाचार भौर म्यवहार ह जो विविध 
अवस्था समाजद्राय उचित माने जाते ह । लव तक यह आचार-विचार 
परस्पर अविरोधी नी होते ओर सामान्य रूपसे स्वीकृत नदीं शेते तब तक 
समाजमे संघर्षं बना रहता है ओर उसकी राजनीतिक समध्याका भी कोई 


र्ट 


बन्तोषरप्रद हल नदीं मिल्ता। इस कारण जव इनमे विरोध उत्नन होने 
लगता है ओर समाजका रेकमस्य नष्टहो जातादहै तवर सार्मजस्य स्थापित 
करनेकी चेष्ठा प्रारम्भदहो जाती है। 


नवीन परिस्थितियोके उत्पन्न होनेपर यहं विरोध उत्पन्न हुआ करता हे। 
सामाजिकं विक्की प्रत्येक अवस्थक्े आचार-विचार अपने हआ करते ई । 
हिन्दू आचार-बिचार भी इस नियमके अपवाद्‌ नहीं रहे ई। पक भाचार 
जो एक कालम स्वैमान्य था, दूसरे कालं बही आचार निन्य ओर व्यं उई्‌- 
राया गया है। विचाररेलिर्यो भी बदलती रदी रै; उपासनाओंप्र भी विभेद 
ओर बहुलता होती रही है तथा अनेक दशो ङी सृष्टि भी हई दै । देश-काल- 
भेदे आचारविचार बदलते रहते है, समाजको गति दनेवाला मूर तत्व यह 
दे कि आर्थक संगठनके बदलने सामाजिक सम्बन्ध बदलते है ओर इषका 
परिणाम यह होता है कि नवीन उदेश्य ओर आकराक्चाओंका जन्म होता है । 
इनकी पूतिके छिए्‌ जीवनके ने मू्योंको स्वीकार करना पड़ता है । इस प्रकार 
दम देखते ई किं मनुष्योके विदष।स्मै परिवतन शेता रता दै ओर इस 
परिवतनका सम्बन्ध सामाजिक विकासते है । 


मनुष्य प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिट सदा प्रयत्नशील रहादहै। 
मनुष्यकी क्रिया प्रकृति ओर भौतिक पदा्थौपर होती है भर उनकी क्रिया 
मनुष्यपर शती है । इस क्रिया-प्रतिक्रियाके फलस्वरूप मनुष्य ओर भाजन लोक 
निरन्तर बदलते रहते ई । विज्ञानके बतत मनुष्यने प्रक्रुतिपर विजय प्राप्त की 
दै | विज्ञानकी शिक्षा प्रसार होनेषे मनुष्यी विचाररौी बदञ रही है ओर 
जो आचार-विचार एक समय युक्तियुक्त समक्षे जातेये वह मिथ्या ओर 
अयुक्तं ठहराये गवे ह । विज्ञाने आलोके सब विषरयोंको परीक्षा होर्हीहै 
ओर ्ञानके क्षेत्रका विस्तार हो रहा है, अतः अनेक नवीन शाल्लोकी सचना दो 
रही है। धमे प्रभव ओर उनके विकासका। इतिदास भी लिपिबद्ध हो रहा है| 


जो सत्यान्वषी हँ उन्हे इस विज्ञान-सम्मत आलटोचनाशैकीका अध्ययन कर 
हिन्दू-बमङ्की समीक्षा करनी होगी । अन्थकारन इस दिशामे अच्छा प्रयल 
किया है। आरम्भके अध्यार्योमे उन्होने धार्मिक समीक्षे सिद्धान्तोका 
निरूपण किया है तथा घर्मोकी उदत्तिपर प्रकारा डाला है) मूमिकाके रूपमे 


च 


यह विवेचन आवश्यक है । तदनन्तर उन्होने डिन्दू-धरमके लक्षणपर विचार 
किया है । हम उपर कह चुके है क्गि हिन्दू-धमकी म्याख्या करना एक दुष्कर 
कार्यं है क्यो विविधतके कारण इन विविध रूपामि घामजस्य न्ीहे। 
अन्ते अन्थकारने हिन्दु-ष्ैका एक पेतिहासिक विवेचन दिया है ओर यर 
दिखलानेका प्रथल किया है कि किंस प्रकार हिन्दु ध्मका विकासि हआ है। 
हिन्दु-षर्मकी समीक्ष उसके मुख्य विचारया मूस्यांग्न मी क्रिया गवा दै । 
इस सम्बन्धे लेखकने उपनिषदों ओर महामारतॐ कतिपय बिचारकी महता 
ताईं ई । प्राचीनकालम धे जीवनके सकल अगोंँको व्याप्त करता था ओर 
दस प्रकार वह उन्नतिका एक अच्छा उपकरण था। ज घम जडता 
जाती थी अर उसके विकासका क्रम स्क जाता था तब समाजमी जड़ ओर 
निश्चेष्ट षहो जाताया ओर वटी ध्म जो एक समय उन्नति ओर विकाम 
सहायक था बाघक बन जाता था | प्रयेक्र महान्‌ धर्मक इतिहाच्च यक्षी बताता 
ह । यह अवस्था प्रसेक धर्मम क्गिसी न किसी समय अवदय उन्न हई है । 
जव यह अवस्था उदन होती है तब वद धर्मं प्रतिगामीदहो जता दै ओर 
मुघारके प्र्रल समाज होने लगते है । अत्र विज्ञानके दाया नये तर्का 
उदूधाटन होता है ओर पुराने विवास मिथ्या प्रमाणित शेते ह तब धर्मं ओर 
विज्ञानम संघष बढ़ जाता है | शिक्षित व्यक्ति इस सधको शान्त करना चाहते 
है ओर एक सामंजस्यकी तलाश कमते हं । पुराने विचायं ओर विद्वाषोका 
प्रभाव इतना प्र्रल होता दहै कि उनको छोडना पक शिक्षित व्यक्तिकेख्षिभी 
कठिन होता है । वह संस्थाय जिन्शेने उन विचारं ओर विद्वाषोको भन्म 
दिया था बदल जाती द पर बह विचार ओर विद्वासं अपना प्रभाव देर तक 
जनयि रदत रै । बहूत-से खोग इस संषषेका परिहार इस प्रकार कर कते ह कि 
वह व्यवदहारमे विक्तानको स्वीकार करते है किन्तु धर्मको पारलोकिक कार्योक 
टिषए मान्यता देते ह । इस प्रकार घमका प्रभाव क्षीण होने लगता है र 
उसका वह पुराना अधिकार कमहो जाताहै। एक समय था जब सब 
प्रोका उत्तर धर्मे मिलता था। किन्तु आज विज्ञान उसका साक्चीदारदहो 
गया है! मनुष्य धमे ओर विक्चानमे खमक्षोता करना चाहता है ङिन्वु यददो 


नहीं पाता ओरन रो सकता दै। 


१ 


दिन्दु-धर्मका एतिहासिक विवेचन करनेके लिए सामग्री पक्त हो रदी ६। 
इन सवका अध्ययन कर हिन्दू-धमके त्रिविध अंगोका इतिहास लिपिबिद्ध होना 
चाहिए । किन्तु यह कार्यं वैज्ञानिक पद्धतिते होना चाष्टिए । पश्चिमके नवीन 
दाल्रोने समीक्षाके सिद्धान्त निरूपित श्रै भर वितरेचनका प्रकार भी 
निशित करिया है । भारतीय अध्ययन ओर अन्वेषणके फलस्वरूप इनम भौर 
स्पष्टता आ सकती है। समाज-शाक्नके लिए हमारे य्ह प्रचुर सामग्री रै 
ओर उसका पूरा उपयोग अभी तक न्हीहो पायाहै। इस दिशम भभी 
बहुत कुछ करना है । म्रन्थकारने नवीन दृष्टिसे विषयका विवेचन क्षिया हे । 
उनका श्रम सरा्ट्नेके योग्य है । उनके स विचायोते सहमत होना कठिन ३ । 
कुः बातें एषी भी गी जिनके सम्बन्धमे विद्वान मी तीतर मतभेदो, 
किन्तु इसते प्रस्तुत पुस्तककी उपदेयता कम न्द हो जाती; इसम्‌ पाठकोंको 
विचार करनेके लिए प्रचुर सामग्री मिलेगी | 


--नरेन्द्रदेव 


४, 


ग्रन्थकत्तीका परिचय 


इस म्रन्यके लेखक प॑० लक्ष्मणशाल्ली जोशी महाराष्ट्‌फे उचक्ोरिके विद्वान 
मंसे एक दै । आपका अध्ययन यदयपि पुरानी प्रणाटीसे हुआ है; परन्तु 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञानते भी आप अच्छी तरह परिचित ह| जिस तरह 
हस्कृतक्रे द्वारा न्यायशाल्ञ, वेदान्त ओर घर्मेशास्नपर आपने अ्ाधारण 
अधिकार प्राप्त किया है, उसी तरह अओंप्रेजीके द्वारा पाश्चात्य शेन तर्क, 
इतिहा, समाजशाल्न आदिक मी तद्खरश्ची ज्ञान आपको है । इसी बहुमुखी 
पाण्डित्ये कारण ही नागपुर विडवविद्याल्यद्वारा आप आभत्रित दए ओर 
एक बार तकंशाछरपर अप्रजीमे ओर दूसरी बार हिन्दु धमकी समीक्षापर 
मरारीमं आपके म्याख्यान करये गये । 

महाराष्टरमे आप एक धमेसुघारक ओर क्रन्तिकारीके रूपमे प्रसिद्ध ह । 
दिवंगत महत्मा गाधीने अदयुश्यता-निवारक आन्दोलनके सिलसिलेमं 
सनातनी विद्रानोँते शाल्ना्थं करने ओर सुधार-सिद्धान्तका समथन करनेङे लिप 
पको ही प्रधान रूपे चुना था। दक्षिणम भाप बुद्धिवादके ब्रह भारी 
आघार-स्तंम माने जाते ह । महाराष्ट साहित्यक्ेत्रमे भी अपका स्थान 
बहुत ऊँचा है, जिसे अःप अनेकं साहित्य-सम्मेलनोके सभापति रद चुके ई । 
राजनीतिक क्षेत्रमे भी आपने बहूत काम क्ियाहे । करे मान्दोलनके 
आप कटै वर्षौतकं कुशल कणैार रहै ह| 


इष समय आप कृष्णानदीके किनरिपर स्थित ‹ वारं ? नामक ती यस्यल्पर 
निवास करते ह ओर वके सुपसिद्ध संस्कृत वियाल्य श्राज्ञ पाटशालाके प्रधान 
अध्यापक ह । इसके सिवाय ‹ धर्म-कोश ` के मख्य सम्पादकमभी मपर । यह 
कोश बीस जिस्दोँत प्रकारित होनेवाला है ओर अब तक इसकी चार बी बद्ध 
जिदं प्रकाशित हो चुकी ई । इसे दिन्दु.घर्मका (विदव-कोशः समश्चना चादिए । 
दषम हिन्दू धमैके आधारभूत वचनो ओर माष्य-टीकाभोंका रेतिक्सिक 
करपसे संग्रहकियाजारहा है | वेदसे लेकर १८ वीं शतागिितकके तमाम दिन्दू 
रा।खनौके वचनोंका यह अपूव संग्रह भारतीय संस्कृति ओर धमेके इतिहासके 
अभ्ययनका एक मदान्‌ साधन होगा | 


प्रास्तापिक 


नागपुर विश्वविद्यालय ओौर उसके कुलगुरु नाना साहब केदारका मं 
अत्यन्त आभारी ह्रं जिन्दोने मुञ्च ध्म-समीक्चा-विष्रयक ग्याख्यान 
देनेके किए आमन्तित करिया ओर फिर उन व्याख्यानोको पकारित भी 
कराया । 

इन व्याख्यानो हिन्दू धर्परकी समीक्षा एेतिहासिक पद्धति ओौर एेति- 
हासिक समाजङास्रकी दष्टिसे की गदं है । इनमे दिन्दू-धर्मकी जो 
आलोचना की गड है; वह अनेक रिकषितोको जचेगी नदीं; इतना दही 
नहीं बर्कि उर्ग्है एेसाभी ख्गेगा करि यह एकै नया पाखण्ड अथवा 
धर्म-विष्वंसक कार्य है। धर्म मानव-जातिके लिए अफीम हे, इस 
प्रकारके विचारसे परसि होकर यह समीक्षा नहीं की ग है । किन्तु इस 
समीक्षाके मूकमं यह प्रेरणा है किं धमकी समीक्षा ही सारी समीक्षा्ओंका 
स्वा प्रारम्भ है । ( {€ (्प्िलंडण 0 ग्था्0 18 9 ९. 
11102 9 91] (पनलइतार-- श] पर, ) 

पहले व्याख्यानमें अगेके दूसरे ओर तीसरे व्याख्यानके विचारौकी 
आधारभूत विचार-सरणि रक्खी गदं है । इसमे प्रत्यक्ष रूपसे दन्द 
धमकी समीक्षाका प्रारंभ नहीं क्रिया गया है, इससे कुछ विष्रयान्तर-सा 
जरूर माद्ूम होगा । परन्तु आधुनिक समाज-राख्रकी ओर मानव-जातिः 
राखी धम-मीमांसासे बहुत दही थोडे खोग परिचित है; इस लिए 
अगले व्याख्यानोँके विचारों ओर उन विचार्योकी सामान्य भूमिक्राको 

अच्छी तरह समन्चनेके किए, दूरान्वय दोपका भागी बनकर भी, धम 

समीश्चासम्बन्धी ओर धर्म-विकाससम्बन्धी सामान्य तत्व, समाजपरि- 
वर्तनसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, संस्कृति-मीमांसा ओर मानवजाति- 
राखरज्लोकी धर्मोपपत्तिको उपस्थित करना पड़ा है । अक्सर पंडितोम समाज- 
रचनाके नियमो, संस्कृति ओर धर्मको एकमेकं कर डाटनेकी आदत होती है 1 
इसके कारण अनेक ठेखक हिन्दू धमका विवेचन करते हुए गोटाला कर 
डारूते है । इहसकिए पहटे व्याख्यानमे समाज -र्चना, संस्कृति ओर धमेके 
सम्बन्धोका खुलासा करना पड़ा । 


1 


प्राचीन भारतीय तच्ववेत्ता्ओनि धमकी व्याख्या ओर धर्म-कानके 
साधनोकी जो अत्यन्त सूक्ष्म ओर मूखगामी च्चा की है, उसकी समीक्ला 
दूसरे व्याख्यानमे कौ गई है । उसके साथ आधुनिक धर्म-व्याख्या ओर 
धमप्रमाणैकी अधुनिक मीमांसा भी उपस्थित की द । हिन्दू तत्व 
चिन्तकोकी धपै-व्याख्या ओर धमे-प्रमाणसमीक्षाकी आखोचना ही 
हिन्दू धभेकी समीक्षाका सच्चा प्रारम्भदहे। इसटिए दृसरे व्याख्यानमे 
हिन्दू धमकी समीक्षाका प्रस्यक्ष प्रारंभ होता इ । 
तीसरे व्याख्यानमे हिन्दू धमके सामान्य ओर विरोष स्वरूपकी, अंगो- 
पांगोकी, विविध ओर विचित्र शाखोपशालाओंकी, एेतिहासिक क्रमकी 
ओर एेतिहासिक काय -कारण-परम्पराकी चचा की है ओौर हिन्दू समाज 
ओर हिन्दू धका पारस्परिक सम्बन्ध निरूपित किया है । चातुर्वण्यं ओर 
नवीन वंश-ङाखका क्या नाता-खिता हे, सो भी बत्तछाया है ओौर हिन्दू 
धमके सुधारके नये प्रयतनोकी खवर ली गष है । अन्तम इस बातकी चन्ची 
करकः व्याख्यान समाप्त किया हे कि अनेवाटे समयमे सामाजिक 
प्रगतिके लिए. धम-मूल्योकी गरज हे या नदीं । 
हिन्दू धमक आलोचना करना अनेक कारणोसे बहुत ही उत्तरदायि- 
स्वका ओर कठिन काम हे। पाद्चात्योकी दासतामे फस जानेके कारण 
भारतीय रष्टूबादकी दुरभिमान ओर अन्धश्द्धामे परिणत्ति हो गद हे । 
दसलिए इन व्याख्यानोके विचार अन्ध-श्द्धाुओंको मममेदक जान पदड्गे । 
हमारे रिक्षितोमे स्वकीय संस्कृति, स्वकीय धार्मिक संस्था ओर स्वकीय 
समाजका इतिहास समीक्षक ओर चिकित्सक दष्टिसे जच करनेका धैर्यं दी 
नहीं रह गया है । बरास्तवमे परम्परा विस्ड विद्रोह करनेवाला बुद्धिवाद 
ही हमारे राष्ट्र ओर समाजमे उज्रतर स्थिव्यन्तर उद्यन्न कर सकता है, 
जव किं पूर्वं परम्पराका रगडा समर्थन करनेवाली विचार-सरणिकौ ही हमारे 
यहा पूजा हो रही हे । बहुत दी थोड़े भारतीयोमें इतना मानसिक बर बाकी 
रहा हे जो परम्परागत मूल्योकी जच करनेवाटी; पुरानी संस्थाओं 
ओर पुराने आचार-विचारोकी दया माया न रखकर शास्रीय रीतिसे 
छान-बीन करनेवाटी, प्रचलित ससाज-स्वना ओौर धर्मपर बौद्धिक आक्र- 
मण करनेवाठी ओर सामाजिक नवजीवनको जन्म देनेवाटी समालोचनाको 


ह) 


स्न कर सके। जो पुराना जगत्‌ गकेका टंगुर्‌ बनकर मनुष्यकी 
प्रगतिमें स्कावट डाक रहा दहै, अनेक पुरोगामी तच्व-चिन्तक ओर 
कन्तैत्वदाखी लोग उसका विना करनेवाटे शाख्ररूपी विचार-रस्न 
निमीण करनेका प्रयत्न कर रदे द। उन शश््ोसे दी पुराने जगत्‌के 
साथ रुटते ठ्डते ेसे एक नये जनगत्‌को गदढना है जिसमे प्राचीन 
ओर वर्तमान समाजकरी मानसिक ओर भौतिक गुखमीका कहीं पता भी 
न चदे, सारे समाज -घट्कोको एक-सा स्वातन्त्य प्रात हदो ओर उनके 
कर्तुस्वको पूण विकासका अवसर सिदे । उन कर्मठ ल्येगोंकी सेनाम 
भरती हए एक साधारणे सिपाहीके वल्य ही इस न्याख्याताका दज हे । 
यह उन विचार-शरस्जोको गदनेवाखा एक दटनिश्वयी कामगार दहे । 


--लक्ष्मषणदराखी जोशी 


हिन्द्र धमकी समीक्षा 
पहखा व्याख्यान 


पुष 
। धमं समीक्षाकी भूमिका {९३ 
१ रेतिहासिक धमेखमीक्चाकी तच्वप्रणाली १२६ 


धर्म-समीक्षा इतिदास-दरानकी एक शाखा है; धमकी टेतिहासिक 
समीक्षा; एेतिदासिक धम-समीक्षाका उदय; एेतिद्ासिक पद्धतिका मूल- 
मूत तत्र--विरोष परीक्षा; मानवीय बुद्धि धम-समीक्षाका साधन; 
अटारहवीं सदीकी वुद्धिवादी अनेतिदासिक धर्म-समीक्षा; परीक्षक 
बुद्धिवाद्‌ ओर धर्भ-विकातत; धर्म-समीक्षाके तीन पटू; एतिहासिक 
विक्रास ओर धर्म; समाज-परिविर्तन ओर धर्म-परिवर्तन; ध्म-विकासकेः 
ज्ञापकः; संस्कृतिके स्वरूपः; अमेरिकिन शास्िर्योको संस्कृतिकी 
व्याख्या; संस्कृतिकी बाद; दैववादी ओर आत्मवादी सम्प्रदाय; 
समाजके परिर्तनकरा शास्र ( 80019] 1) $114.171168 ) । 

२ धर्मोत्पत्ति-विषयक आधुनिक उपपत्ति अथवा धममूल २७-५३ 
जीवनके दौ भाग, रौकिक ओर अलौकिक; सुधरे हूए. धमकी पूर्वं 
तैयारी; देहिक आवदयकताओसि धर्मकी उत्पत्ति; पारलोकिक धमे-कस्प- 
नाका उदय; सर्‌ टायटरका मृत्तं जीववाद या वस्तुपुस्षवाद; यातु- 
विन्या ओर ध्म; मरेटका अलोकिक शक्तिवादः; याब ओर माना; 
कुर -चिह-पूजावाद अथवा देवकनिष्ठा; समुदाय श्रद्धावाद, समाज- 
देवतावाद अथवा सामाजिक भावनावाद; एण्ड्यू टगका प्राकृत एके- 
दवरवाद; स्पेन्सरका पित्र-पूजावाद; एतिहासिक बस्तु-विपयीसवाद्‌ । 


दसरा व्यह्यान 
धरम-लक्षण ओर घम-प्रमाण 
१ ध्मे-रक्षण ५४-७२ 
धमका सामान्य लक्षण; धर्भका विरोष लक्षण; जेमिनीका धमेलक्षणै; 


८ 


व्यासकी धम-मीमांसा ओर जेमिनीका धर्मटक्षणै; व्यासका ध्म-लक्षण, 
व्यासक्री बुद्धिवादी भूमिका; दफ्तरीकी घम-मीमांसा; मोहिनीका सना- 
तन धर्म; कणादक्रा धम-लक्षण । 

धर्म-प्रमाण ७३-९३ 
टोक्रिक ओर अद्धोकिक प्रमाणवाद; एतिहासिक ओर अनेतिहासिक 
प्रमाणवाद्‌, बृहस्ति-पक्ष जर व्यास-पक्ष; वेदम वेद-प्रमाण-विपयक 
विचार; सूच-काठसे टकर भाष्यकाटपयन्त वेद्‌-प्रामाण्य-मीमांसा; 
रार, कुमारि ओर दकरकी प्रमाणोपपत्ति; अवेदिककी धम॑-प्रमाण- 
विषयक कल्पना; आघ्वूनिक उपपत्तिकी आछोचना--तिट्क ओर राधा- 
कृष्णेन्‌ ; पादचार्स्योकी धमःप्रमाण-विपयक चचौ; जेम्सका दिव्यानु- 
मववाद ओर फायर्‌ बाखक्रा मानव्यवाद्‌; व्येय दी देव नहीं है। 


तीसरा ग्यास्यान 
हिन्दू ध्मका खरूप ९१-१६२ 


तीन पक्ष-एेहिक, परमाथिक्र ओर उमयवाद; एेहिकवबादी पक्षक 
परोक्षा; उभयवादिर्योका समाटोचन; अध्यास्मवादी पक्की परीक्षा; 
हिन्दू धमके रक्षणेपर विचार; हिन्दू धमक विविध स्तर; हिन्दू धमकी 
एतिहासिक उपपत्ति; दन्द धमक एतिहासिक अवस्थाय; प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संघ-धम; वेदपूर्वं मारलीरयोका धर्म; वैदिक आर्यका श्रौत-स्मार्त-धर्म; 
रव, वैष्णव, बौद्ध ओर जेन आदि विद्वधर्म; श्रत-स्मार्त-पुराणोक्त 
हिन्दू धरम; श्रुति-स्मति-पुराणोक्त हिन्दू धर्मे कुमारिलि ओर रंकरका 
स्थान; जाति-मेद; चातुर्वण्यं ओर वेशा-मेद; दनद धर्मके आधुनिक 
संस्करण; आयं समाज ओर्‌ वेद्‌ धमका पुनस्नीवन; बुद्धि-प्रामाण्य 
ओर हिन्दू धरमका नवीनीकरणं; धर्म मूल्यकी चचां; विश्वका रदस्य, 
धर्म-संस्था ओर विज्ञान; धमकी अपेक्षा श्रेष्ठ सामाजिक संस्था । 


हिन्दू धमकी समीक्षा 


धमे-समीक्षाकी भूमिका 





दिन्दू-धर्मकी समीक्षाका प्रारभ करनेके जिए सवते पले धमे-षमीक्षाकीः 
सामान्य भूमिका तैयार करनी श्ेगी । इस सामान्य भूमिकाके दो भाग रहै, एक 
ेतिदासिक धर्म-समीक्षाकी सामान्य तत्व-प्रणाटी ओर दूसरा धमेोत्यत्तिकी 
आधुनिक उपपत्ति । 

१ एतिहासिक धमसमीक्षाकी तक्वप्रणारी 

इस तत्व-प्रणाटीका संक्षिप्त सार 

( अ ) धर्म-समीक्षा मानव-इतिहास-शाल्लकी ही एक शाखा है । इसलिए 
एेतिहासिक धम॑-समीक्षाका उदय मान व-जाति-शाछ्रके उदयके साथ ही हु | 

( आ ) एेतिहासिक विकास-क्रमकी संपूणंतया तथा सामान्यरूपसे मीमांसा 
करनेके किए प्रत्येक एेतिहशसिक घटनाकी अलग अलग विशेषरूपसे समीक्षा 
करनी पड़ती है,-- यह दै एेतिहासिक पद्धतिका मूलभूत तंत्र । इस मूलभूत- 
तेत्रका अवलबन करके दी धर्म-समीक्षा करनी होगी । 

( इ ) नदं धर्म॑-समीक्षाके सामान्य त्ख ये हैः-- 

( १) मानवके मनमेते ही धर्मका निर्माण तथा विकास हुआ दहै, अतः 
धर्भ-समीक्षाका साधन मानव-बुद्धि ८ 7168800 ) हे । 

( २) धर्मसम्बन्धी सत्याप्तत्य कल्पना, र्म-प्रयोजन ओर धर्म॑-कल्पनाओं 
तथा धर्म-संस्थाओंका एेतिदासिक कार्यकारण भाव--ये तीन नई धर्म-समीक्षाके 
विषय है । 


५, हिन्द धमेकी समीक्षा 


(३) समाजके विकासके साथ साथ धर्म भी विकसित होता है। 
समाज-संस्था ओर संस्कृति जिस प्रगति अथवा अवनतिकी विरिष्ट अवस्थाय 
होती है, उसी अवस्थाके अनुरूप धर्म-संस्था भी होती रै । 

( ४ ) धर्म-विकासके मुख्य सूचक चिह्न दो है; एक तो तत्ततकालीन 
विज्ञान ओर विज्ञानानुसारी स॑स्छृतिके साथ अविरोध ओर दूसरा विवक्षित 
काल-खडम विशिष्ट समाज अथवा जमातकी सामाजिक प्रगतिको प्रेरणा 
देनेवाटी शक्ति उद्पन्न करनेकी क्षमता | 

अतमे, उप्यक्त तच्वोंको समञ्चनेके लिए संस्कृतिकी मीमांसा करनी होगी 
आर समाज-परिवर्तनके शाके मुख्य त्वोंका दिग्दर्शन करना होगा । 

धर्म-समीक्षा सामाजिक तस्वज्ञानर्की एक शाखा है* । क्योंकि घमं एक सामा- 

जिक वस्तु है । सामाजिकका अथं है समाजनिर्मित ओर 

चधम-खमीश्चा समाजके इतिष्टासके साथ साथ जिसका इतिहास बनता दै 

इति हास-दक्षीनकी वह । सामाजिक तत्वज्ञानको इतिहासा तस्वज्ञान अथवा 

एक शाखा है ' इतिहात-दर्शन ` ({11108070)1ए 0 प्131015) 

कहते हैँ । मानव-षमाजकी धटनाओं ओर स्थित्यंतरोंकी 

समीक्षासे ही सामाजिक तच्व-ज्ञान अथवा इतिदास-दसनका निमौण होता है। 

समस्त मानव-समाजके विभिन्न व्यापारो ओर संस्थाभांकी समालोचनाद्रारा जो 

सामान्य ओर विष सिद्धान्त ओर प्रमेय निष्पन्न होते है, उन शिदधान्तों आर 

ग्रमयोंकी सुसंगत रचना दी इतिहासका तखन्ञान है । धर्म-समीक्षा इतिह।स-तस्व- 

जानकी ही एक कक्षा है । क्योकि धर्मका इतिहास समाजके इतिहाससे संपूर्ण 
रूपस जुड़ा होता हे । 

समाज एक इ तिहास-बद्ध वस्तु है । अतः उसका प्रस्येक अग ईइतिदहास-बद्ध 

॥ है । इतिहासकी प्रत्येक घटना कार्य-कारण-भावकी 
चमक मालाकी एक कड़ी है । इस छिए उस्तकी जौचिकी जाती 
देतिहदासिक है । धम॑की बात मी पएसी ही रै । धर्म भी अर्त्यत 
समीध्चा प्राकृत दीन अवस्थासे केकर अतिशय उच्च अवस्थातक 
विकषित एेति्तिक धटनाओंकी मालिका है। उन 


= उपरता 7 कल ए्ोग्डणृणडि 9 (पथाम ९.6 ए 
{7111216 4111801, 


धम-समीश्चाकी भूमिका ३ 


घटनाओंकी प्रक विशिष्ट कड़ी ध्याने रख कर उसकी जानकार कर छेनी 
पडती है । इसी जानक्रारीको धर्मकी रेतिहाधिक समीक्षा कहते ह| 
एतिहासिक पद्धतिका अनुसरण करनेवाटी घ्म-समीक्चाको पाश्चात्य पंडितोँने 
इंसवी सनकी अटारदवीं सदीमे शुरू किया । यूरोपीय 
रेतिदहासिक धर्म- लोगोने जब जगत्‌की यात्रार्प कीं ओर प्रथ्वीके समस्त 
समीक्षाक। उदय प्र्ठभागपर अपना प्रभत्व कायम करना शुरू किया, 
तब उन्होने सारे मानवोंकी भूत एवं वत॑मान्‌ संस्कृतिके 
अध्ययनके साधन इक कयि । कालके गाल्मे गद नष्ट संस्कृतियोके भूगभमे 
चपि हुए अवरोष खोदकर निकालनेका मी जरम किया । आप्रिका, आस्टूलिया, 
अमेरिका, मलयाद्रीप आदि स्थार्नोके मानव-समूहके स।पाजिक जीवनका 
अध्ययन शुरू किया ओर मानवके इस इतिहासके अध्ययन्‌का धमाभ्यास एक 
महपूण अंग बन गया । धर्म॑-विकातकी विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न 
देश-कालकी परि्थतियोके विचित्र धार्भक प्रकारका निरूपण एवे स्पष्टीकरण 
करनेव ले विशाल साहित्यका निमाण हुआ । धम॑के इ तिदा्षका ज्ञान हो जानते 
धर्मकी रेतिहासिक समीक्षाका अथवा एेतिहयसिक दशेनका उदय हुआ । धर्मके 
इतिहासकी घटनाओंकी रेतिदािक समीक्षा शुरू हुई । पहले पहर लेसिंग 
( [65818 ) ओर इडर ( प्ल.त€ाः ) ने (मानववेदकी शिक्षा ` (116 
्िवप्ट्छना ज [पक्षा 1866 ) नामक प्रथके द्वारा धमम-समीक्षा 
( 20110800 0 व1100) का आरभ क्रिया । इस प्रथमे विरप्रकर 
यहूदी ओर क्रिरदिचयन धर्मोकी ही एेतिहासिक समीक्षा मिलती है । बाद हेगे 
(प्र ९९८) ने इतिह्ासका तच्वज्ञान छिखा ओर उसके द्वारा धमकी रेतिहासिक 
समीक्षाको प्रो बनाया । देगेरके बाद उन्नीसवीं सदीमे मान व-संस्कृतिके विद्रानोनि 
धर्म-संस्थाकी अत्यंत सूक्ष्म एवं विस्तृत चचाँको शुरू किया | खर टायटर (1‰107)ने 
^ प्राथमिक संस्कृति › ( 1010१96 ९प्रोपा€ ) नामक म्रंथमे प्रारभिक 
बर्ैर समाजते केकर आधुनिक सुधर हए समाज तकम जो अरूग अलग धर्म॑के 
रूप दिखाई देते र उनकी रेतिक्चक्षिक जोच पड़तालकी । इसके बाद स्तर 
फरेज॒र (८ 811 वृ ्ा९३ [दला ) ने ' सुवणंमयी शाता ` ( उगतला 
एण) ) नामक म्रंथमै रायकरकी परपराको कायम रखकर, धर्मकी 
-चचमै अनेक प्रौढ सिद्धान्तोंका समावेश किया । ईग्टँडमे उसी समय स्पेन्रने 


हिन्दू धमकी समीक्षा 


सामान्य घर्म-मूककी चर्चां की । रोबर॑सन्‌ ्मिथने सेमाहइट मान व-वश्कीं 
अति प्राचीन धर्म-संस्थाके इतिदासका मनन लोके सामने रखा । जर्मनीमे 
काट, हेगेर, शीरमाखर, स्टरस, फायरबाख , मक्स वेवर; फ्रान्समे कोट, इरखीम, 
दृढम स्पेन्सर, गायलर, फ्रञ्चर, रोतर्टसन्‌ स्मिथ, मेरेट, टानी आदि 
धर्म-मीमांसक उन्नीसवीं ओर बीसदीं सदीमे हुए । भारतीय घमौका परिद्ीलन 
सर विलियम्‌ जोन्स, क्िमर, मेवसमूलर, होंपूकिन्स, कुट, भांडारकर, खो ° तिरक 
आदि प्राच्यविद्याके अन्वेषकोने किया । धम-समीक्षाकी यह सामग्री बहुत 
अधिक रै । धर्मके इतिहासका अर्थ दै विभिन्न देशकालो ओर विभिन्न 
मानव-समाजोमे दिखलारई पड़ने वाटे धर्म-रूपोंका कार्य-कारण-भावघटित निरूपण । 
इतिहासकी इस नीवपर # आधुनिक धर्म-मीमांसा अथवा घ्म-समीक्षाका 
निर्माण हुञा ३ । 
प्रत्येक ध्म॑का स्वरूप समाजकी विभिन्न एतिहासिक अवस्थाओंसे मिलत- 
जुखता होता है । उसकी यह विदेप्रता ओर उन 
पेतिहासिक समाज-सेस्थाओंका प्रयोजन भिन्न भिन्न दोता है। 
पद्धतिका मुखभूतं विशेषताका यह नियम इतिहासकी किसी भी शाखापर 
तंज्ञ--वि्तेष परीक्षा खाम्‌ होता है । समाज-संस्थाकी कला, साहित्य, रीति, 
नीति, धर्म, अथंव्यवस्था, राज्य-पद्धति, शिक्षा, कानून, 
युद्ध-योजना, आदि संस्था्ओंका द्विविध अध्ययन - सामान्य ओर विरोष--करना 
जरूरी होता है । मुख्यतः विरेष-स्वरूपकी परीक्चाके सिवाय उस सस्थाकी 
कार्य-पद्धति, परिणाम ओर प्रयोजनका ज्ञान होना असंभव होता है । सामाजिक 
शाख्रका प्रत्येक प्रस्थान इसी प्रकारसे दना पड़ता है । प्रसेक सामाजिक सस्थाका, 
परस्येक विरिष्टं अवस्थाम्‌ बने हए स्वरूपाँका, अलग अलग समालोचन करना 
पडता है ओर उसे अनुसार सिद्धान्त बननि पढ़ते र । आधुनिक अथंशाख्र 
इस चातका उत्तम उदाहरण है । एडम स्मिथ ओर रिकाडोके अर्थशास्रीय 
सिद्धान्त जितने अग्रजके उन्नतिशील प्रगमनशील पूजीवादी आधिक युगको 
लागू होते है, उतने दुसश जगह नदीं लग्‌ होते । यह बात नीस, रोडार ओर 
मोरे अच्छी तरह बतलाई है । रामायणका छंका-विजय, महाभारतका युद्ध, 
सिकंद्रका दिग्विजय, रोमन लोगोंका फोजी विस्तार, अस्ोका विश्व-विक्रम 
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च॑गेजखीका आक्रमण, पाशवास्योका विश्वविजय, सन्‌ १९१८ का महायुद्ध ओर 
हारका जमन आक्रमण, इन समीको युद्ध कहते ह । किन्तु उवत प्रत्येक घटनाका 
रहस्य ओर कार्यं बिलकुल अल्ग॒ अलग है । प्रत्येक युद्धके विशिष्ट स्वरूपका 
अध्ययन कयि बिना उसकी कार्य-कारण-मीमांसा पूरी नहीं हो सकती; उसका 
शाल्नीय अथे नदीं ल्ग सकता; प्रसेक रएेतिहासिक घटनाका स्वतंत्र महच्व 
होता दै । विशेष परीक्षा दी इतिहास-मीमंसाका सच्चा आधार * है। 
विशेष परीक्षा ही रेतिहासिक पद्धतिका मूलभूत तंत्र है | धर्मकी समीक्षा 
इसी तरहसे करना होगी । 


अमुक धर्म खरा है, ओर अमुक खोटा, इस प्रक।रके श्रद्धालु लोगोद्रार 
माने गये दुनियक्रि घमेकि विभाग शासनीय ध 

मानवीय बुद्धि समीक्षा नहीं मानती । कों एक ध्म ही संपूणं सत्य 
धरमम-समीक्षाके ह ओर दूसरा अधोगति अथवा पतनका माग है, 
साधन यह भावना दिन्दू, क्रेदिचयन, मुसलमान कगोरह धमेकिं 
माननेवालमे मिलती हे। इस भावनाको शा्नीय 

धर्म-समीक्षामे कोर स्थान नहीं । धर्म-समीक्षातो प्रस्येक धर्मकी ओर केवल 
इक्ी ट्त देखती है कि वह कोद विरि एेतिहासिक घटना है । क्योकि धम. 
समीक्षा यह्‌ कतई नहीं मानती किं अलोकिक साक्षात्कार ओर अलोकिकं 
रशब्द-प्रमाण ये धर्मके प्रमाण अथवा उसके मूर हैँ । अलोकिक प्रमाणको यदि 
ध्मा मूक मान ख्या गया, तो फिर धमं समीक्षाकरे लिए बहुत थोड़ा अवकाश 
चच रहता है । समीक्षाका पमतल्व हे बुद्धिकी तहायताते द्धिवादके नियमोका 
उपयोग करके जच पड़ताल करना । यदि एक बार अलोकिकको धर्म-मूल 
ओर धर्मं प्रमाण मान लिया, तो किर धर्मकी बौदिक जौच-पड़ताठ करनादही 
अशक्य हो जाता दै; तत्र तो अरोकिक साक्षात्कारसे प्राप्त धमकी बुद्धिकी 
सष्टायतातस्े व्यवस्था ख्गाना, उस ठीक ठक प्रतिपादित करना, यदी 
काम रह जाता है । बहौ धर्मके सत्य स्वरूपका एवं प्रयोजनका निर्णय 
अदोकिक प्रमाण ही कर सकता है । जिसे अलोकिक साक्षात्कार हुआ है, उस 


* 117९ प्ाञणव्ा न्तत 1 ३०८१ = उतंय०७, ए, 
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पुरुषका शब्द ही ज्ञानका अतिम साधन बन जाता है। जो धर्म-समीक्षा बुद्धिवाद- 
पर रिकी होती है उसको अटोकिक साक्षात्कार अथवा शब्दप्रामाण्यं मान्य 
नदीं होता, तो भी; वह धर्म-समीक्षाका एक विषय बनदी जाता ₹ै। आगे 
‹ धर्म-प्रमाण ' शीर्षकर्म इस विष्रयकी जो च पड़ताल कौ जायगी । 


मानवी बुद्धि दी समीश्चाका मुख्य साधन है । क्योंकि घमं विरिष्ट देश-काट- 
परिस्थितिमे मानवी-मनके द्वारा, यानी आदमियोँकी बुद्धि भावनाओं एव 
आकाक्षाओके हारा बनाया गया है । उ्तकी साधक बाधकं प्रमार्णोद्रारा जच 
करना ओर धार्मिक श्रद्धा तथा कल्पनाकी शुद्धि करना ददी समीक्चाका प्रयोजन 
है । यह यह्‌ वात समन्चना गलत होगा कि समीक्षामेसे कोई नया धमै उन्न 
होता दै । कमसे कम इसके वार वह नहीं होगा| क्योंकि ध्म-सस्थाओके 
उत्पन्न होनेका युग भब बीत चुका है। 


प्राचीन कालम चार्वाकने जिष पद्धतिसे धमकी समीक्चाकी थी, या यूरोप 
ओर अमेरिका अटारहवीं सदमे वांख्टेयर, ्योमत्त 

अटारहवीं सदीकी पेन, रयिहु पामर, शके, रो्रटं इंगरसोक, ङ्स्स, दारो, 
वुद्धिवादी मनेति- दि अदवर्तं आदिने जिस तरहसे धर्म-समीक्षा की, 
हासिक वह एकांगौ थी । वे यह नदीं पहचान सके कि इतिहासे 
धर्म-समीक्षा = चर्म-संस्थाका क्या मद्व है। वे धममोकि म्याघात, 
हेत्वाभास, श्राति, वचना एवं दुच्चेपनको प्रकारा 

लये । उन्होने मानवके मानस-परते धमम-कखनाओंकी पकड़ दीटी करनेकी 
भरसक कोरि की । घर्मं भ्रामक विचारोकी ओर कुचले हए जीर्वोकी लम्बी 
काली रात दै, यह कहकर उन्होने जनताको सूरय प्रकारा बतलनिका प्रयल 
क्रिया । दि अबतक तो यह्‌ मत था क्रि अव्र तकका धर्मका इतिहास प्रमाद 
ओर वंचनाकी ही कहानी है । जिर तरद छातीपर चे हुए भूतका दुःस्वप्न हम भूल 
जाना चाहते ई, उसी तरह मानवांका धार्मिक इतिहास भूल जाना चािए। 
वाल्टेयर तो यह कहा करताथा कि रेतिद्यपिक धम ओर कुनदी है 
तिवा इसके कि वह्‌ उच्छरुखंर बदमाशों का अज्ञ जनताका निरंतर शोषण करनेके 
लिए जान-वृञ्मकर रचा हूजा षडयंत्र दै । जब्र उससे किसीने कहा क ““ मरनेपर 
आखिर स्वको म्थाय मिलेगा: तो इत सिद्धान्तके बरेमं उसने कह दिया : 
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८८ यह सिद्धान्त पडे किसी मूखको रँसानिके लिए किषी लुचेकी निकाली हई 
एक जुगत हे । ”? द्यूमने धर्मक्रा प्राकृतिक इतिहास ( }प 12] [750 
0 [९]¡ 70 ) नामक ग्रंथके अन्तम कहा है कि ^“ दुनियामें फैठे हुए 
घर्म-सिद्धान्तोंकी ठीक ठीक जच करनेपर तुम पाओगे कि धर्मविचार 
बीमार आदमिययोके स्वप्नमात्र है । तुम यद मानने ल्गोगे किये 
षिद्धान्त वबुद्धिवादी लोगोके अतःकरणदारा स्वीकृत नदीं है, बल्कि 
मानवदेहधायी बदरो कौ उपद्रवकारी वृत्तिमसे निकली हदं दरं हं । ” प्राचीन 
कालम तो चावाकने धार्मिक सिद्धान्तोंपर इससे भी अधिक जोरदार हमला 
कियाथा। 

बुद्धि वादके बलूपर घामिक सिद्धान्तोका खण्डन करनेकी यह विध्वंसक प्रवृत्ति 
यद्यपि मानवकी प्रगतिके लिए नितान्त आवश्यक है, तथापि वह अपूर्णं है इस 
विष्रयका कद्र-्बिदु अल्ग है । उसको हेम इस विचारे पा सकते ई कि ध्म- 
संस्था एक सामाजेक शक्ति है । इस शक्तिके पीके एक प्रकारकी विशिष्ट एेति- 
हासिक कारणोसे बनी हूर सामाजिकं मनःस्थिति तथा एक प्रकारकी सामाजिक 
रचना है । आजकर ध्मके अदरके पागलपन ओर बाछिशताको खोख्ना इतना 
मष्वपूणं नदीं दै । जो मह देने योग्य प्रश्र है वह यह है कि धमके क्ेत्रम 
वदतोग्याघात, देत्वाभास, तकदोष, प्रमाद, बचकानापन तथा पागरूपन श्॒रूसे 
लेकर आजतक पाये जाने पर भी युगानुयुग अनंत मानर्वोँनि घममको क्यौ आश्रय 
दिया १ धममे पाये जानेवाले अनुत, अज्ञान, श्राति, माया, कपट, वचना, 
मूखंताको प्रकाश्मे खानेके परयत्नम यहे प्रभ एकदम बाजुम रह जाता है । 
इतिहास हमे बताता है कि निराधार कल्पना तथा हैत्वामासदुष्ट अनुमानोँपर 
टिकी हदं धार्मिक विचारपद्वातिके अनुसार ही बड़ बेड प्रज्ञावान्‌ पुरस लेकर 
्षुद्रतम पडसम मानवोँतक सबने अपना जीवन श्रिताया दै । इसा यह अथ॑ दै 
कि एकमात्र घम-संस्या दी समाजमे विशिष्ट दितसंबर्घोकी रक्चा करनेवाली सामा- 
जिक शकत है । धम॑-संस्था दही एकमात्र प्राचनि इतिहासे प्रभावोत्यादक शक्ते 
रही १ इसी टष्टिकोणते इस संस्थाके सवीर्गोका समीक्षण करना जरूरी है । 
घम॑-विचारोंको मिथ्या सिद्ध कर देनेते दी घर्म-संस्था डंवांडेख नहीं हो जाती । 
उसके लिए उसकी उपयुक्तताका खातमा होनेकी जरूरत होती दै । विरिष्ट 
वरगँकि स्वार्थं इत संस्थाक्रे अस्तिस्वपर निभर होते ह ! जबर यह वर्गव्यवस्था नष्ट 
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होगी ओर सामाजिकं जीवनकी अव्यवस्था न् होगी, तभी उसका सामा- 
जैसे निर्मूलन # होगा । जब प्रचरित दीन समाज-स्वनाका अत होकर 
उसके स्थानम धार्मिकं भ्रांतिकी आवद्यकता जिसे नष्टीं दै रेसी श्रेष्ठ समाज- 
रचना उत्पन्न होगी, तभी धमं-संस्थाका लोप होगा । क्योंकि उसी स्थितिमे सामान्य 
जनताको विज्ञानकी शिक्षा मिल सकेगी । विज्ञानकी दष्ट मिले बगेर सामान्य 
जनताकी अं्खिपर जमे हए धम-भ्रातिके पटर नष्ट न्दी होगे । 
जो धममके विकासका इतिहास दै वदी धर्म-समीक्षाका इतिहास २। पुराने 
यु्गोँकी घर्मसंस्था्ओं, धम॑तच्वोँ, धार्मिक विधि-निषेधों 
परीक्षक बुद्धिवाद्‌ तथा धार्मिक भावनाओंमें फकं होते समय जो नये 
ओर आचार विचार पेदा होते द, उन आचार-विचारोकी 
चम-विकास जढमे एक प्रकारका बुद्धिवाद होता दै । नई 
परिस्थितिर्मके नये अनुभव आदमि्योंको पुरानी 
संस्थाओंमे परिवत्तेन करनेके लिए या उनका नाश करनेके लिए प्रब्त्त करते है । 
परिवत्त॑न करनेकी अथवा विनाशा करनेकी यह प्रवृत्ति बुद्धि-जन्य होती रै । 
जब पुराने आदं ओर पुराने आचार-विचार गायब होने लगते है, तव 
उन्हीमेसे नये आदस्ं ओर नये आचार-विचार पेदा होतेर्दै। इस नईं 
स्थितिकी प्रसूतिका कारण बेोद्धिक प्रेरणा होती है । जितनी भर प्रगतिरील 
मानवीय भरवृक्तिर्यो ह उनकी जे बुद्धिवाद्‌ या अन्वेषक बुद्धिकी मूल प्रेरणा 
काम करती दै । इस प्रेरणाके कारण दी धमका विकास एवं क्षय होता दै । यद 
सच दहै किं भावना, आकांक्षा, श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, देष; भय, विस्मय, विषाद 
आदि समस्त मनकी प्रवृत्तियोंका ध्मको आधार रहता है । परन्तु इनके भी 
मूलम स्पष्ट॒य। अस्पष्ट, सुव्यवस्थित या अन्यवास्थित; प्राकृत या सुसंस्कृत 
विचार-धारा अथवा बद्धक क्रियाका ्टोना अनिवार्य होता दहै। विरिष्ट 
विचारोके अभावे ऊपरकी मनः्रृत्तिर्योका अस्तिस्व दी नीं होता ओर 
प्रत्येक धर्म-संस्थाका अधिष्ठान विशिष्ट बुद्धि-वाद होता है । पुरानी विचार 
परपराको विदारण करके दी नया बुद्धिवाद जन्म लेता है। पुराने बुद्धिवादकी 
जोच करनेवाले नये बुद्धिवादको हौ समीक्षा कहते ट । यह समीक्षकर अवृत्ति 
प्रत्येक ध्मके इतिहासमे संक्रभणके अवसरपर उदित होती है । 
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हर समय नई विचार-घ।राको पुरानी विचार-धारावाले खोग अन्रद्धा, 
पालंड ओर नास्तिकताके नामसे पुकारे आये ह । वस्तुतः क्रद्धाका अथेह 
विशिष्ट विचाररोकी सचाईैमे विश्वास । आजकल हम श्रद्धा उन लोगोँके 
मनके विश्वासको कहते ई जो कि ज्ञानका उपवीग कम किया करते है | प्रवेक 
विचार-पद्धति, चाह वह पुरानी हो या नई, चाहि उन्नत हो या अवनत, अपना 
निश्चित स्वरूप अवद्य रखती है । इस बातके अपवाद होते ह केवर द्यूल्यवाद या 
संशयवाद्‌ । किंतु इनम भी कुछ विचार निश्चित स्वरूपके हेते दै। इसी 
निश्रयको शद्धा कहा जा सकत। है । ठेकिन माषा श्रद्धा शब्द तकं ओर 
बुद्धिवादके प्रतियोगी ` अथेमे इस्तेमाल होता दै । इसका कारण है मनो-विज्ञान- 
सेबेधी अज्ञान । श्रद्धा ओर विचारे विरोध होता है, ठेकिन वह बिरोध पुराने 
ओर नये विचारोका विरोध है । पुराने ्रद्धामय विचारोंकी जच शुरू होते द्यी 
श्रद्धा ईांडोल होने लगती है । इसीलिए नये विचार गखंड अथवा 
नास्तिक कहलाये जति र । धर्म-समीक्षा सचमुच दही पाखंड है | इशी 
पाखंडके कारण ही तो नये युगका अवतार शेताहि। नये ध्येय; नये मस्य 
ओर नई समाज-रचनाको यद पाखंड कहल्ाई जानेवारी विचार-करांति दी 
जन्म देती है । यदि इतिहाषके अनु्षार क्राहइस्ट, शृष्ण, बुद्ध, ओर महम्मद 
जेसे धरम-संस्थापक भी प्राचीन ध्मोकी दश्टिमे महा पाखंडी थे, तो सभी ध्मोँको 
विचारोंकौ ओंचिमे डालकर परखनेवाटी नई धमं समीक्षा यद्वि अति पाखंडी 
बतलाईं जाय, तो इसमे आधर्यकी बात ही भ्यादै ! 

उपनिषदोने देवता, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, यज्ञ आदिकी मीमांसा श्रू 
की; किं उसीसे परंपरागत यज्ञ-संस्थाकी व्यथता साद्रित होने र्गी । तीन हजार 
देवताओंका वेचारिक कत्ले-आम याज्ञवस्क्यने बृहदारण्यकं उपनिषदे कर 
डाला ।> इंश्वरक। स्वरूप अब व्यक्ति विष न रह कर एक तत्व ठहराया जाने 
लगा । पुरानी श्रद्धा वहीं ठहने ख्गी । पुराने विचायोको बौद्धिक परखकी 
ओंँच गने कूगती है कि पुराने देव पिधल्ने लगते है । 


भारतवर्ष वैदिक साहिप्यके उत्तर कालमे, न्याय, वेरेषिक, सांख्य, चार्वाक 
आदि दशन पैदा हए । इन दैनौकी उत्त्ति परंपरागत धार्मिक कस्पनाओंकी 
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साभक बाधक परीक्षा ओर ग्यवस्था करनेके लिए हृ थी । ईशर, जगत्‌ , जीव, 
कर्म, आदिका अर्थंक्याहै, इसत बातकी मीमांषा इन दश्षनोने की । ये दर्लन 
वस्तुतः धर्म-समीक्षा टी ई । चार्वाक, बोद्ध ओर जेन दरसन भी वेदिक धर्मका 
बुद्धितरादद्राया खंडन करनेके लिए ओर नये धर्मका समथैन करनेके लिए 
पेदा हए । 
यह दार्शनिकं धर्म-समीश्चा इसटिए पैदा हई कि इसके द्राया यद निशित 
करिया जा सके कि कोन-सा तक्र सत्य अथवा असत्य है ! आधुनिक धर्म-समीक्षा 
ध यह्‌ बतलाकर ही नदीं रुक जाती कि अमुक धमं अथवा 
धम- धर्मत्व सत्य है या किं असत्य, एवं अमुक धर्म॑ 
सभीक्षाक्ै अथवा धर्म॑तख उपयुक्त हैया कि अनुपयुक्त; वह एक 
तीन प्र्‌ कदम आगे बदुकर इस बातकी भी मीमांसा करती दहै 
कि वह ध्म अथवा ध्म-तत्व इतिहासके किस कालभे, 
समाजकःे किस परिस्थिति्म ओर किन रेतिसिक कारणोसे पैदा हुआ । विशिष्ट 
प्रकारकी धर्म-संस्था ओर धार्भिक-विचार-पद्धति विशिष्ट सामाजिक परिध्यितिका 
फर होती दै । उस विरिष्ट परिस्थितिमे यदि परिवत्तन हुआ, तो धर्म-तंस्थामे 
केसा परिवर्तन होगा, इस बातकी मीमांसा नई धर्म-समीक्षा करती है । धर्म- 
तर्वोकी सचाई, धर्मसंस्थाओंका रेतिहासिक प्रयोजन; धम॑तर्वोँका ओर 
धर्मस॑स्थाओंका रेति्टासिक कार्य-कारण-भाव, इन सब बातोँकी समीक्षा नई 
धर्म-समीक्षा करती है । सचाईकी परख, प्रयोजनकी जच ओर रेतिदासिक 
कार्यू-कारण-भावकी परीक्षा, ये धर्म-सर्माक्षाके तीन पद हे | 
यह इतिहासाधिष्ित धमे-समीक्षा ध्मेतिदासका खुलासा विकासवादकी 
विचार-पद्भतिके द्वारा करती है । अस्यत जंगली अवस्थासे 
फेतिदासिक लेकर ठेठ सुधरे हुए मानव-समाज तक धर्मके बहुत 
विकास भर स्थिलयन्तर होते ह | हीन समाजका धर्म दीन होता दहै 
घम ओर उच्च समाजका धर्म उच्च । समाजकी उच्चता 
ओर नीचताके बीचकी ब्रहुविध प्रेणिर्यो होती 
ह । उनम तारतम्यकी अविरत परपरा होती है। मानव-समाजकी श्रेष्ठता 
कानिष्ठताकी परीक्षा संस्कृतिके सर्वांगोंकी जच करनेके पश्चात्‌ द्ीकीजा सकतीं 
दै । अलवत्तह यह नदीं का जा सकता कि धर्म-विकास अथवा संस्कृति-विकास 
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बहुत पुराने कालस आजतक लगातार प्रगतिमय रहा हे । उसमे अनेक चदाव 
ओर उतार रहे ह । ये चदाव-उतार यथपि इतिहासमे मादूम पड़त है, तथापि 
मानव-समाजका जो इतिहास उपलम्ध है उससे यदी मादूम पड़ता ह क्के मानव- 
समाजका आजतक विकास दही होता गया दहै । प्राचीन कामे अनेक 
राष्टौका उस्थान ओर पतन हुआ; केकिन रेखा मादू पडता है मानां 
उन रष्टोके द्रास संप्राप्त संस्कृतिकी ब्रपोती प्क राष्ूसे दुसरे राष्टुको 
मिखी हो; मानो उन राष्टने आपसर्मे संस्कृतकं आदान-्रदान 
किया हो । क्रीट, इनिप्त, सुर, पेलेस्याइन, भारतवर्षं ओर चीनकी 
प्राचीन संस्कृतियोंका परस्पर संपर्क ओर संघर्षं हुआ । एशियाकी ओर 
आप्रिकाकी भूमध्यसागरके नजदीककी सांस्कृतिक उज्ज्वल परंपरा यूनानिरयोको 
मिली; यूनानी संस्कृतिके दीपसे रोमके लोगोने अपनी संस्कृतिका दीप जलायाः; 
रोमन संस्कृतिके प्रकाशसे मध्ययुगीन युरोपका जन्म हुआ; उसके बाद अर- 
बोने भ्यो दी शास्र ओर कलाका संदेश मध्ययुगीन युरोपको दिया, त्यों ही आधु- 
निक पाश्चात्य सुधारका जन्म हुआ ओर वे सरि संसारके अगे जा बेटे । पिछले 
इतिदासमे अनेक राष्टंके उर्थान-पतन हुए लेकिन मानव संस्कृतिका विकास तो 
करम क्रमते होता ही गया ओर उसीके साथ साथ घर्मका भी विकास हुआ । विकास 
या प्रगति होतीदीदै ओर होना दी चाहिए, यह कोई मानव-इतिहासका 
अपरिहार्य नियम नदीं है । इतिहास तो केकी चोट यह कदता है कि प्रतिगामी 
ओर प्रगति-विरोधी शक्तियोंका विजय होनेके कारण दही कड राष्टू ओर संस्छृतिर्यो 
कालके गार्मे चरखी गई । परन्तु इस ब्रातको मानना दोग! कि व्यक्तिगत रूपे 
विरिष्ट राष्ट यथपि नष्ट हो गये, तथापि उनकी सस्कृतिका अश अन्य रष्टने 
संग्रहीत कर लिया ओर उसीके कारण आजतक मानव समाज विकतित होता 
रहा | ‡ हिमालयमे मानसयोवर अथवा गंगोत्रीकी यात्ना करते समय अनेक 
चद़राव उत।र अतिर्है, छेक्रिन प्रवासी तो एक्से एक ऊंची पवेत-प्रेणीपर 
चढता जाता है । ठीक वसे ही मानव समाजने मानवकी उत्पत्तिसे लेकर आज 
तक जो माग तय किया है, उसमे प्रगति ही हुई है। जो बात संस्कृतिकी है, 


वही धर्मको भीलग्‌ है। कई बार क्रम-विकास होता गया, कद बार विरोध 
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विकास पद्धतिके अनुषार उन्नति हृ, यानी पहली रेतिहाशिक परिस्थितिका 
नाश हुआ ओर उसकी जगह दूसरी परिश्थिति उत्पन्न होकर प्रगति हुई, ओर कई 
बार दीर्घं काल तक अनवस्था ओर अवनतिके गर्त अटक कर रहना पड़ा । 
इतिहासकी उपयुक्त समस्त अवस्थाओंमंसे धम-संस्था भी गई हे । 


समाज विकाषकी जिस अवस्थाम होता है, उसी अवस्थामे घम भी होता 
है । मानव-संस्कृतिके सभी अगोकी यह गात है । संगीतर्मे स्वर, ताल, आलप 
अथवा विविध वार्यम जित रकार संवादित्व हेता है, मेक होता है, सुसंगति 
होती है, उसी प्रकार संस्कृतिके सब अगोँमे संवादित्व, मेर ओर सुरसगति होसी 
है । किसी समाजकी दूसरी संस्कृति ण्चिड़ी हई हो ओर धर्म ही केवल 
उन्नतिके शिखरपर परहुचा हुआ हो, यह जात कदापि नदीं हेती । ^ जेसे लोग 
वैसे ही उनके देव › वाली कदावतमे इतिहासका उत्तम रहस्य भरा ह। 
उत्पादनपद्धति, कला, विद्या, जगत्संबधी ज्ञान, ओर समाजान्तगंत वर्मसंबेन्धोका 
जित प्रमाणम विकास होता है, उसी प्रमाणम कानून, नीति ओर घर्मकी 
योग्यता बहती जाती है । 


जिक् समयकी उत्पादन-पद्धति ओर उसपर खद्गी की गई समाज-रचना 
जितनी पिच़्ी हुई या सुधरी हूर होती है, ओर उस 

समाज-परिवतेन समयका जीवन-विषयक अथवा विद्व-विषयक ज्ञान 
आओौर जितना ओखछा या विस्तृत होता है, उसी परिमाणमे 
धर्म-परिघसैन उस समयकी धरम-संस्या पिछड़ी हुई अथवा सुधरी हई 
होती है । इसी तरह धार्मिक-विचार्सरणि भी 

ओष्ी या विस्तृत होती है । मानव-जाति-शाछरमे इसके काफी सुवून मिलते ई । 
उदाहरणे तीरपर हमे नर-बलिकी प्रथा ओर दास्य-संस्थाको ठे लेना 
चाहिए । जिस मानव-समूहमे भूमिका ओर नदिर्योका ठीक दीक 
उपयोग करनेकी योग्यता नहीं होती, कषि-कर्म-कोशल नदीं होता, 
उस मानव-समू््को दूसरे मानव-समूहकी उपयोगिताका ज्ञान नदीं होता ओर 
टेसी सामाजिकं परिश्थतिमं नसर्मेध या नर-बाङेषे देवता सन्तुष्ट होते ह| 
उस स्थितिमे पड़ हुए एक मानव-तमूष्ट्का दूसरे मानव-समूहके पकडे हए 
युद्ध-बन्दियोंका सर्वथा संहार कर डालना उख समयका युद्ध-धर्म होता है । सि 
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जीते दए लोर्गोकी चियोंका दी बचाव कियाजाता है। आगे चलकर ज्र एक 
मान व-समूहको इस बातका भरोसा हो जाता है कि दुसरे मानव-समूहते 
उत्पादक अथवा दूसरी तरहका परिश्रम लिया ज। सकता है ओर उसे मनुष्योकी 
कतृप्व-शक्तिका ज्ञान हो जाता है, तवब्र विजयी मानव-समूह जीते हुए 
मानव-समूहका सर्व॑-संहार करनेके बदले उसे दास्या श्यूद्रवना केता है। उसी 
समय दया-घर्मका उदय होता है | 


इस समय संसारम जितने धर्मोका अस्तित्व है उनमेसे किसी भी धमकी 
जें च पड़ताल करनेसे यह्‌ सहज दी मादूम हो जायगा कि परलोकिक अथवा 
आध्यात्मिक अवास्तव कल्पना ही धमकी असाधारण विकिषता है । इसलिए 
प्रसेक घम-संस्थाका आघार कम-ज्यादा परिमाणमे पिछड़ी हदं उतादन-पद्धति, 
दीन समाज-स्वना ओर सषटि-शाख्रका अधूशपन या अपूर्णत ही होता दै । यहं 
कल्पना प्राथमिक स्थितिके समाजर्मे स्थूल रहती है, इसलिए उसकी आभासमयता 
अथवा भ्रान्तिमयता स्पष्टतासे समक्षम आ जाती है, परन्तु सुधरे हूए समाजे 
वह कल्पना गूढ एवं सूक्ष्म रूप धारण कर ठेती है ओर उसका भ्रान्तित्व सूम 
चचसि आवृत किया हुआ रदता दै । इतना अवश्य सच है कि सभी धर्मं अज्ञान 
ओर पिश्ढ़ेपनकी एक सतहपर नदीं रहते, कथं कि सरि मानव-समाज सुधारकी 
एकर ही सतहपर न्दी रदत । सुधार सतह्‌ जितनी दी ऊची होती है, धर्म-संस्था 
भी उतनी दी ऊचाईपर रदती हे । 


प्रकृतिकी शक्तियोको सचेतन मानकर उनकी आराधना करनेवाले धर्म 
पिडे हए मानव-समाजमे दही दिखलारं देते रै । जगतूमे न्यायका 
साम्राज्य दै। जगत्‌ अवाधित कम॑-विपाक-सिद्धान्तसे अथवा नैतिक नियमोसे 
तरैषा हआ है अथवा इदवर न्पाय-तच्वोंकी मगल-मूतिं है, इन तत्वोपर 
आधारित धम सुषेर हूए मानव-समाजमे हयी प्रतिष्ठा पाये हुए दिखते है। 
एक समय जो मानव-समाज नैसर्गिक मोतिक राक्तियोमे देवताका आरोप करके 
भक्ति करता था, वही कालन्तरं विकासकी ऊंची सीदटीपर चद जाने पर आधे 
ताचिक ओर नैतिक स्रूपके आध्यास्मिक देवताओंकी उपासना करने लगता 
है । इस तरहका स्थिप्यन्तर कुक समानम बहुत विलम्बसे हू आ ओर कुछ समाजे 
जल्दी हो गया । परन्तु इन स्थिलयन्तयोमे उच्च ओर उच्चतर इस तरहकी तरतमता, 
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ठदहराई जा सकती ह । वेदिक साहित्यके ओर यूनानी कथाओंके देवता भौतिक 
शक्तरयोमे आरोपित चेतन व्यक्ति थे । अनेक-देव-वादर्मेस ही एकदेव वाद 
अथवा ब्रह्मवाद दिन्दुओंके, पाश्चात्योके ओर मुसलमानोँके धभमे प्राचीन समयमे 
उत्पन्न हुआ । इस दिथत्यन्तरकी जडम सामाजिक स्थित्यन्तर है, यह 
चात इतिहासे सहज दी समन्चमे आ जाती रहै। इस टष्टिति क्रिदचयन 
ओर मुसलमान-घर्मके इतिदहासकी पारचात्य इतिदहासज्ञोने बहूत अच्छी मीमांसा 
की है । यूरोपमे ओयोगि क क्रानित होनेपर पजीवादी समाज-स्थिति उव्यन्न हई । 
उसके साथ दी क्रि््वियन घर्ममे भी परिवत्तंन हूए | इत परिवत्तनकी मीमांता 
मेक्स वेबर ओर योनीने बहुत उत्तम रीतिसे की ३। 


गण-धर्म, राष्टू-घर्म ओर विदव-धर्म इत क्रमते संसारकी धर्म संस्थाओंका 
विकास हुआ है । जिस समय मानव-वंशा घुमक्कड अथवा अंशतः स्थिर 
टोल्ियोँकी अवस्थामे रहता है उस समयके घमको गण-घमं ( 1108] 
"९112101 ) कहते ई । प्रत्येक टोलीका धम्म भिन्न होता दै । जब ये मानव- 
समूह किसी एक दी स्थानपर स्थायी रहने लगते ह तव एक राष्टूक। निर्माण 
होता है ओर इस प्रकारके अनेक राष्टके मेके नवीन राष्टु धर्म (प५०8] 
76171070 ) बनता है । प्राचीन भारतका वेदिक धर्मं ओर यहूदी धर्म॑ इसके 
उत्तम उदाहरण र । बोद्ध धरमेके उदयते विइव-धर्म अस्तित्वमे अया । जब 
खुदकी ओर समुद्री मगति एशिया; यूरोप तथा आप्िकक्रे समाजोँका 
यातायात ओर व्यवहार वडा ओर इसके कारण मानवताकी एकताका 
सत्रसे पले अनुभव हुआ, तव॒ मानवतामूलक विश्व-घमं उत्पन्न 
दए । उनम बरद्ध-घ्म॑ पटला विश्व-धम है । कुर, गोत्र, जाति, 
देशा इत्यादिकी मययादाओंका त्याग कर सरि मनुष्योको निभ्नेयसका मार्गं 
बतलनि वकि धर्मको विदव-धरम कहते है । हिन्दू धर्म ८ हेव, वेष्णव आदि भक्ति- 
धर्म), ईसाई धर्म ओर इस्छाम धम विदवधभेके ( {11 १82] रिद्‌ ) 
ही भेद । वे सभीको परमाथका मार्गं दिखलाना चाहते दँ । इस प्रकार 
गण-धर्म, रा्ू-धर्म ओर विदव-धभै ये धर्म-संस्थकेि सामाजिक अधिष्ठानोके 


परिवक्तनको सूचित करेवाटी सीदं ह | 
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आधुनिक धर्म-समीक्षकोकि विचारोके अनुसार धम॑का विकास निधित करनेके 

दो प्रमाण | पहा प्रमाण यह्‌ है कफि इतिहासके 

ध्म-विकासक्े किसी विशेष काल-खंडके मनुष्यको जगत्‌ जर जी वन- 

ज्ञापक्र विषयक जो विज्ञान ( 8५९0४7८ [016048९ ) 

ओर उस विज्ञाने आश्रित संस्कृति मिलती है, उस 

काल-खंडके ध्म-विचार उसीसे मिरूते जुल्ते होने चादिए, विसंगत नही । दूसरा 

प्रमाण यह रहैकि उस विशिष्ट काल-खंडके मनुष्य-तमाजकी जो सांस्कृतिक 

प्रगति होती रहती है, उस संस्कृतिकी प्रगतिको ओर उच्च सामाजिक जीवनको 

पुष्ट करनेवाली ओर प्रेरणा देनेवाटी रक्तिको उत्पन्न करनेवाखा वह कायं 
होना चादिए | 


अब योद्धे यह्‌ बताया जाता है कि वषिज्ञानका धम॑के साथक्या सव्रधदहै। 


प्रत्येक समाजका आत्तिख विज्ञानपर आधारित होता है । वस्तुओं का वास्तविक 
कार्य-कारण-भाव समन्नि भिना उनका ठीके दीक उपयोग होता दी नर्द । वास्तविक 
काये-कारण-भावोका व्यवस्थित किया हुआ ज्ञान दी विज्ञान है । यह विज्ञान 
जितना उक्कृष्ट अथवा निकृष्ट होता है, संस्कृति मी उतनी ही उक्कृष्ट अथवा 
निङृष्ट होती है । क्योकि अन्तर्बाह्य राक्तियोका उपयोग करनेकी कला दही 
संस्कत है । जिस समाजकी धभ-कल्पना जितनी ई! विज्ञानके अविरुद्ध होती है ओर 
विज्ञनाभ्नित संस्कृतिकौ पूरक होती हं, वह समाजकी प्रगतिके लिए उतनी दी 
उपकारक होती है। उसकी सामाजिक उपयुक्ततासे दही उसका प्रष्ठव ओर 
कनिष्टख निधित होता है । अनेक-देव-वाद, ब्रह्म-वाद आदि घर्म-कस्पनाओंका 
अर्थं इसी रशि जोचना चादर । 


सृषटिकी विशिष्ट घरनाओंके काय-कारण-भावकी उलक्ननको सुलश्चानेके छिए 
जो चेतन शक्ति कल्पित की जाती है वदी देवता है । ओधी, ञ्न्चा, मन्द समीर, 
टू, ब्फीटी हवा, नावके अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायु-प्रवाह आदि षटनाओंमे 
किसी न किसी चेतन-व्याक्तेका हाथ दहै; मनुष्यकी इस कल्पनाने वायु देव- 
ताको जन्म दिया 1 सष्िकी एेसी दी घटनाओंकी काल्पनिक अथवा भ्रान्तिमिय 
उपपत्ते देवता सिद्ध होते है जिनका कि वास्तविक रीतिसे स्पष्टीकरण नहीं 
होता | जितने देवता ई उतनी दी भ्रान्ति ईै। एक-देव-वादमे तैतीस करोड़ 
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भ्रान्तियोमेसे प्रायः समी भ्रान्तियोका निरास हो जाता है । एक-देव-वाद ओर 
ब्रह्म-परिणामवादमे यदी अन्तर दै । ब्रह्मपरिणामवादके अनुसार विश्वके 
कार्य-कारण-भावमे किसी सचेतन व्यक्तिका हाथ नहीं है| देव यदिहुआमभी 
तो बहू विहवे अलग, विदव-प्रकृतित्ते निराखा नदीं होता । इसलिए पएकेश्वर- 
वादकी अपेक्षा ब्रह्मपरिणामवाद विज्ञानके अधिकं निकट दहै । क्रिङ्चियन ओर 
इस्लाम घर्म एकेश्वरवादी ह ओर उपनिषद्‌ ब्रह्मपरिणामवादी । सत्परिणतिवादी 
ओपनिषद्‌ धर्म क्रि्चियन ओर इस््मम-घर्मकी अपेक्षा अधिक विकषित है । 
क्यों कि वह्‌ विज्ञान-दाशके अधिक अनुकूल है । भौपकवादी विचार-सराणिपे 
जो धर्म जितना ही दूर होता है वह प्रगतिसे उतना दी दुर होता दै । 


इ रष्टिसे, हेगेलने हिनदू-धरमके विष्ये जो अपना मत दिया है वह कितना 
गलत है, यह्‌ अच्छी तरह बतलाया जा सक्ता है । हेगेल अपने धर्म-दर्नमे # 
कहता है कि हिन्दूधर्मं क्रिदिचयन-धर्मकी अपेक्षा नीचे दजेका है । क्यों कि 
क्रिर्चियन-धर्मका ईश्वर-तस्व मुख्यतः चिन्मय आत्मरूप विचारशील 
( शण ) है ओर हिन्दु-धर्मका ब्रह्म द्रन्य-रूप ( 8प्0181066 ) है । 
उपनिष्रदोंमे कषा है कि सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, जिम विलीन शो जाती 
है, वह ब्रह्म है । इसका अथं होताहै किं बह्म द्रव्य है| ब्रह्मे आत्मत्वकी 
कल्पना करनेवाला र्रिदिचयन ध्म क्ष दै। क्रिस्वियन धर्म कहता दहै कि 
देवने जगत्‌ बनाया । वह यह नदीं कहता कि देवसे जगत्‌ उत्पन्न हूख् । हेगेलका 
यह्‌ कना ठीक नही है । क्योंकि जो धर्मं कहता दहै कि देवने जगत्‌की रचना 
की, वह्‌ विज्ञानसे दूर दै, रचनावादी है । 


कोर भी विचारया आचार हो, वह जितना दी विज्ञानपर प्रतिष्ठित होगा 
उतना ही उन्नत होगा । जो वेयक विया रोगोकि निदान ओर चिकित्सामि मत्र, 
तत्र, जादू, आदि दवी क्रियाओंका ओर अष्ट अलोकिक दैवी अथवा राक्षसी 
दाक्तिकी कल्पनाका उपयोग ज्यादा प्रमाणम करती है, वह अनाड़ी ओर जगली 
है । इसके विपरीत जिस वेयक विदाम द्रव्य-गुणोँका अथवा भौतिक वस्तुओंका 
कार्य-कारण-भाव समञ्चकर अथवा शरीर ओर आपासके भोतिक विश्वकी 
क्रिया-ग्रतिक्रियाओंके नियर्मोफर ध्यान देकर निदान ओर चिकित्सा की जाती है, 
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वह सुधरी हृदं ओर उन्नत होती है। सूर्य-चन्द्रका उद्‌य-अस्त,कदतु-चक्र, भूकम्प, 
पजन्य, नदियोके पर, सूय-चन्द्र-महण, चन्द्रमाकी क्षय-व्रद्धि, सृष्टिकी इन सव 
उथल-पुथलोका देवी कार्थ-कारण-भाव धर्म-विया बतलाती है । इसलिए भोतिक 
का॑-कारणभाव बतलनिवाटे विज्ञान धर्म-विदयाकी अपेक्षा श्रेष्ठ रै। अदृष्ट 
क्म-विपाकपर आश्रित मन्वादि स्मतियके कानूनोंकी अपेक्षा कोरिस्यादिके 
अथ-शाखोके टष्ट-मूकक कार्य-कारण-भावाँपर आश्रित कानून उच हँ । मनुष्यका 
सष्टि-विष्रयक ज्ञान जितनादही बढता है उसकी सत्तामी उसी परिमाणमे 
सष्टिपर बरही है | जब सृष्टिपरकी सन्ता बट्नेके अनुदरूल समाज-स्चना होती 
है तत्र समाजकी पारलोकिक अद्ट-वादी, देव-वादी ओर देव-वादी विचार-सरणि 
क्ष॑ण ओर मर्यादित होती जाती हे। धर्मकरा महस्वपूणी आधार परलोक; 
अदृष्ट ओर अशोकिक दिव्य-शक्तिकी कल्पना है। यह आधार जितना ही 
बड़ा होता है, अज्ञान मी उतना दही बडा होता है। जस परिमाणं संस्कृतिके 
आचार-विचार उपयुक्त कत्पनापर खड क्रिये गये होते दह॑ उसी परिमाणे 
वह संस्कृति पिछड़ी हूर होती दै । 
आधिभोतिक ओ आध्यातिमिक संस्करति ओर धर्मके पारस्परिक संबंधको 
समञ्चनेके लिए यर्हौ बहुत संक्षेपे संस्कृतिका स्वरूप 
संस्करतिक्ि बतलाया जाता है। आध्यासिक ओर आधिभोतिक 
स्वरूप शक्तियोँको सामाजिक जीवनके . उपयुक्त बनानेफी 
कटाक्रो दी संस्कृति कहते ह । स्वयं मनुष्य आध्या- 
मिक शक्ति रै ओर उसके चाये ओरका विद्व आधिभौतिक शक्ति रै) 
मनुष्य अपनी दद्ियोको कार्यक्षम बनाता रै, विकारोपर काबू पाता 
है, व्रिचायोकी अर्थात्‌ ज्ञानकी वृद्धि करता दै, बुद्धि, भावना ओर 
आकांक्षाओंको प्रगद्म तथा सूक्ष्म बनाता दहै) इसीको आध्यात्मिक संस्कृति 
कहा जायगा । नीति, सौन्दर्य, सत्य, न्याय, ध्यय, श्रेयस्‌ आदि संज्ञाओंसे 
जिनका बोध होता है, उनका इस आध्यात्मिक संस्कृतितसि सं्र॑ध है । 
कायदे-कानून, धर्म, साहित्य, शाख, विज्ञान, समाज-व्यवस्था, ओर राज्य- 
पद्तिका अध्यास्मिक-सस्कृतिमे अन्तभीव होता है । भोतिक-संसछृतिका अथं है 
मनुष्यके चारों ओर कैटे हुए विश्वका समाज-जीवनके अनुकूल रूपान्तर । 
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भूमि; जक, अचि, वायु, आकाश, धातु, व्रक्ष, वनस्पति, पञ्च॒ इत्यादिके रूपमे 
चारौ तरफ फली हदं अनन्त-सृष्टिको उपयोगी बनाना, शिकार, जदहाजयानी 
कृषि, पड-पालन, धातुके हथियार बनाना, भाप ओर बिजरीके यंत्र बनाना 
आदि क्रियाओंका मोतिक संर्रतिमे अन्तर्भाव होता रै । भोतिक संस्कृति ओर 

आध्यास्मिक संस्कृतिके बीच प्रथक्ता बतलनेवाटी रेखा खींचना कठिन है । 
इसका कारण इन दोनोकी परस्परावल्म्विता है ओरये एक दृसरेसे मिली हू 
है । आधिभोतिक स्कति आध्यास्मिकं संस्कृतका आधार रहै । आसपासके 
जगत्‌का उपयोग करते करते ही मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोका विकास होता 
है । मनुष्योँके अव्यन्त गहरे नैतिक संवधोंका आधार मी भोतिक होता है । पति 
ओर पत्नि, माता ओर पुत्रका सम्बन्ध अत्यन्त ज्ञेदका होता है। परन्तु उनका 
प्राथमिक कारण भौतिक होता है । मनुष्य मनुष्ये बीचक्रे हरि संबन्ध साक्षात्‌ 
अथवा परम्परासे समाजकी भोतिक आवदयकताओंकी स्यवस्थापर दी अधिष्ठित 
ह । गीताकी आसुरी सम्पत्ति ओर देवी सम्पत्ति, मन॒के वर्णाश्रम ध्म अथवा 
अस्तेयादि धर्मोका समाजके भौतिक जी वनकी व्यवस्थासे सम्बन्ध रहता है । जिस 
मानव-समाजकी मोतिक संस्कृति जितनी सुधरी हुई होती है, उसकी आध्यात्मिकं 
संस्कृति भी उतनी ही सुधरी हूर होती है । इतिहा ेसा एक भी उदाहर 
नहींरहैओरनदहो सकतादै किं किसी समाजका अध्यात्मतो प्रेष्यो ओर 
भौतिक जीवन कनिष्ठ | 


अभेरिकाके प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक बोभास ( 7025 ) ने संस्कृतिकी त्रिपुटी 

वतखाई है * ( १) मनुष्य ओर निसर्गंका सम्बन्ध 

अमेरिकन शाखियोंक्री ओर निसर्ग-विजय । ८ २ ) मनुष्य मनुष्यके बौचके 

सखस्कतिकी व्याख्या संबंध अथवा सामाजिक सम्बन्ध । ( ३) मनुष्यके 
अन्तःकरणकीं क्रेयाप्रतिक्रिया । 


( १) मनुष्य ओर निसर्गके संब॑धके कारण अथवा निसर्गपर विजय प्राप्त 
करनेके कारण जो संस्कृति निमीण होती रै उसके अगणित भद्‌ रहः--अन्न 
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पैदा करना, उसकी रखत्राखी करना, ग्रह्‌, पञ, वनस्पति, ऋतु-चक्र) वायु; 
वर्षा इत्यादिसे बचनेकी ओर उनपर अधिक्रार रखनेकी पद्धति । (२) 
मनुष्य मनुष्यके बीचके संबध :-कुटुग्ब, गण; वर्गे, जाति, उच-नीच प्रेणी आदि 
भिन्न भिन्न सामाजिक गुटांके अन्तगत ओर बाहरी संव्रध, ल्री-पुरुष तरुण-वृद्धके 
सम्बन्ध, समाजके राजक्रौय ओर धामिक संगठन; युद्ध आर शान्ति कारके 
समाज-संबेघ । ( ३ ) मनुष्यके अन्तःकरणकी क्रियाप्रतिक्रिया --इसमे पहले दो 
तरहक संत्रधोंके कारण अन्तःकरणपर होनेवाली प्रतिक्रिया आती है | ज्ञान, 
विचार, भावना, अपेक्षा, आकांक्षा ओर प्रत्यक्ष प्रयटन यदी वह्‌ प्रतिक्रेया दै । 
बौद्धिक ओर भावनात्मक मनोन्यापारका इतमे अन्तभौव होता है । शास्र, नीति, 
कला, सौन्द्यं ओंर धका इसमे समात्रेश होता दै । मनःकदिित मूल्योका भी 
इसमे अन्तभीव होता है । 

बरोआसने संस्कृतिके दृ्रे ओर तीसरे संपुटे धमकी गणना कीहै। 
संस्कृतिके गति ओर इतिहास द । इसलिए धर्भके भो गति ओर इतिहास है | 
इसलिए धम॑तिद।सके सिद्धान्त समञ्च लेनेके छिए समाज ओर सामाजिक 
संस्थाओंके परि वत्तनके सिद्धान्त समञ्च लेना आवद्यक होता है! उसके 
किए संस्कृतिके सवागका प्रथक्‌ प्रथक्‌ ओर एकसाथ अध्ययन करना 
आ वद्यक दै | 


संस्कृति केसे बढती है, यद एक तवाद ग्रस्त विषय है । इसमे दो सम्प्रदाय 

ह ‰। पहले सम्प्रदायके पुरस्कर्ता टायर, सर जेम्स 

सस्छृतिको परजर ओर अनेक अन्य ख्यातनामा इतिहासज्ञ है | 

याद्‌ यह सम्प्रदाय कहता है कि प्रसेक समाजकी संस्कृति 

सामाजिक अवदयकता ओंसे उपपन्न हई है । इनमे आत्म. 

रक्षण, सन्तानोत्ादन ओर सन्तान -संवद्धन यह पहली आवद्यकता है । ये आव- 
दयकताएं लगातार बढ़ती दही रहती ह ओर वे बढ़ती रहती है इसलिए समाज ओर 
संस्कृति बढती है । यदि किसी कारणस यह्‌ बाढ़ सुक जातीदहैतो समाज ओर 
संस्कृति भी सुकावट आ जाती है । दूसरा सम्प्रदाय इलियट स्मिथ आदि त्रिरिश 
संशोधकों ओर कुछ जमन-भार्टयन पंडितोका है । यह सम्प्रदाय कहता 
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है कि विक्षि्ट राष्ट दी ऊचे दजकी विशिष्ट सस्कृति उन्न करनेमे समथ होते दै । 
दूसरे राष्ट या समाज संस्कृति उसतन्न करनेवाठे राष्टंकी संस्कृति स्वीकार 
करके सुर॑स्कृत होते दै, इतके संस्छृतिका प्रषार ओर विनिमय बढता हे। 
क्मिथके मतसे मूल सस्कृति इजिष्टम प्रगल्भ अवस्थाको पर्ची । कृषि, व्यापार, 
स्थापत्य, राज्य, ध्म-पस्था, पुरोदित-वर्म, छ्खन, जहाजरानी, मुद्ध-कटा इत्यादि 
स्वरूपकी संस्कृतिं पले इजिप्यमे ही ब्दी । इस संस्करृतिने सरि जगतपर 
आक्रमण क्रिया ओर इसीक्ते जगत्‌ पटी बार सुसंस्कृत हुआ । ज्मन-तंशोधक 
कहते र कि मूलप आठ प्रकारकौ संस्करतियांका उदय हआ । आज सारी 
मानव-जाति कम व्यादा परिमाणमे उर्न्दी संस्कृतिर्योके विनिमय, सम्मिश्रण, 
आक्रमण ओर संघेसे प्रकाशित है। 


इन दोनां दी सम्प्रदायोमे रेतिहासिक सचा द । दूसरा सम्प्रदाय संकुचित 
र्टिका दै । यह कुछ थोडे-से मानव-समूहोंको दी महान्‌ संस्कृति उन्न करनेका 
श्रय देता ३ै। यह आग्रह-पर्वक कहता है कि थोड़े ही म।नव-समूह उच संस्कृति 
निर्माण कर सकते ह । पहला सम्प्रदाय अधिक युक्तियुक्त दै ' सभी मानव-समूह 
योग्य परिस्थिति मिलनेपर मदान्‌ संस्कृति उत्पन्न कर सकते दँ ओर अड़चने 
आनेपर पिछड़ जाते हँ । सस्कृतिकौ प्रगतिके मयादित ओर संकुचित लक्षण 
लेकर दी दूरा सम्प्रदाय संस्छृतिकी मीमांसा करता रै। जब कि पहला 
सम्प्रदाय संस्कृतिकौ अनन्त बृद्धिकी शक्यता इतिहासके गहरे अवलोकन सिद्ध 
करता दै ओर पिङ्ग हूर तथा आगे बडी हुईं मानव-जात्तिका भव्य 
भवितव्य प्रकट करता ह | प्रगतिकी अखंड प्रेरणा उसीते मिती है । दूसरा 
सम्प्रदाय एते ऊँचे वगंकी अगप्रस्यक्च रूपसे तरफदारी करतादैजो करि कृताथ 
दो चुका है ओर जिसने धन ओर सत्ता सम्पादन कर टी है । दूरे सम्प्रदायका 
इतना दी मुदा ग्रहण करने योग्य है ककि सुस्ृतिकी बाढ विनिमय, सम्मिश्रण 
ओर संघ हूर दै। परन्तु संस्कृति-ब्रदधिका यदी एक कारण नदीं है। 
संस्कृतिकी मूल प्रेरक सामाजिक आवश्यकता दी दै । सामाजिक आवहयकताके 
कारण दही समाज स्थानान्तर करते है, एक दूसरेपर आक्रमण करते है, एक 
दूसरेकी संस्कृतिको मिला डालते है अथवा स्वतः दी एक दुसरेसे मिल 
जाते हें । 
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जर्मनीके सुप्रसिद्ध विद्रान्‌ ओस्वाल्ड स्पैग्टरने अपने ° पदिचमका पतन ` 
( 1116 १९९]11€ 2 {1९ ४९8१ ) नामक विशाल 
देववादी आर मन्थे प्राचीन ओर अर्वाचीन सभी संरृतियांकी 
यआात्मवादी सम्प्रदाय आलोचना की हे । उन्दोन बतखाया हैः-संस्क्रातिके दो युग 
है प्राथमिक ओर उच्च । प्रत्येक संस्कृति मानव-समूहके 
अन्तरम रहनेवाठे आत्माकी ज।यतिसे निर्माण होती है ।* उसके पटे यह्‌ आत्मा 
प्राथमिक संस्कृतिकी ([17111४५ (पाटो बालिश अवस्थामे चिरक्रार्से 
सोये हूए मानव-समूहो मं स्वस्वरूपम्‌ छीन हुञा रहता है । यह आत्मा उस 
अव्यक्त, निराकार, दिष्ालातीत, अमर-स्थितिसे बाहर आक्र व्यक्त, साकार, 
दिक्ालबद्ध, सान्त ओर मरस्य बनता है । किसी विशेपर भू-ग्रदेशमे ही उसकी जदं 
एक विशालन्क्षके समान जमी हई होती ह । इस व्यक्त स्थितिमे आनेपर उसकी 
सम्पूर्णं बाद्‌ होती दै । उसकी सारी शक्तियो विकसित होकर जब समात हो 
जाती है तव वह मर जाता है । उसकी रक्तिका विकास दी समाजकी 
अनेक जमात, भापार्पे, साम्प्रदायिक श्रद्धा, कठर्पै, राञ्य ओर विज्ञान है। 
इस आ।त्माहीको संस्कृति-पुर्प कहना चाहिए । यह्‌ मरकर अपन मूक 
स्वरूपे विखीन हो जाता > । इस संस्कृति-पुस्पका पूर्ण आविष्कार ही 
संस्कृति रै । प्रसेक संस्कृपिका आत्मा भिन्न होता है । भारतीय, चीनी, 
भिसरी, सुमेश्यन, मीक; यद्ूदी, असी, पाश्चात्य आदि प्राचीन ओर अवचीन 
सभी संस्कृतियांका आत्मा निराखा दै । इन आत्माओंकी प्रत्यगावस्था है 
जगी अव्स्थाकी गग-सस्कृति ( 11104] [गा71(1ए८ (पुत्ता ) । इन 
आत्माओंका उन्मेष दहै जगत्‌की भिन्न भिन्न उच सस्कृतिर्यो । यह अस्यन्त अगम्य 
है कि इन आत्माओंमे प्रकर दोनेकी स्फूर्तिं कव ओर केसे होती है। जिस 
तरह बीजम अंकुर पूरते रै ओर कपल निकल्ती है उसी तरह 
इनका आविर्भाव होता है | वसन्त, ग्रीष्म, शरद्‌ ओर रिशिर अथवा कुमार, 
तरुण, प्रौढ़ ओर्‌ ब्रृद्ध इन चार अवस्थाओंमेसे आत्मा जति है । › आस्माकी 
प्राथमिक स्पूर्तिं अर्थात्‌ वसन्त; इसपर नेसर्भिक प्रवृत्तियोके सू बोर लगते रहँ, 
% "116 तल्ला16 0 16 ५४८३7 [. 106 0 08914 
80612161". 
८ पत्‌ 07. 21; २२, 31; 76, प्यण९ 1. 
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ल्ड्नेकी ओर रक्तकी प्यास बढ़ती है, काव्य-मय प्रतिभा जाग्रत हेती रै, 
विदव-व्यापी भावना उल्छसित होती है, ईश्वरीय साक्षात्कार होता रै। महा- 
काव्योंकी रचना इसी समय होती है । जानकाशकी प्रगल्मता अर्थात्‌ ग्रीष्म । 
इस समय नागारकता आनि ठ्गती है । म्राम-जीवन नागरिकताका आधित 
बनता हे । मूर्त, स्थापत्य, चित्र, संघरित धर्म, पवित्रताङी भावना, गणित, 
ज्योतिष, वाद-कुशक्ता, वक्तृरव आदिको महच्व प्राप्त होता रै । जिसमे सारी 
बोद्धिक क्रिया परिपक्व ओर फलति होती दै वह है शरद्‌ । शरद्‌ अर्थात्‌ 
फल-सम्रह-कार | यह युग बुद्धि-वादी ओर त्व-ज्ञानम्रधान होता रै । इसमे 
विविध विज्ञान निर्माण होते है, दर्शनोँकी रस्चना होती है, समस्त पुरानी 
परम्पराका सरोधन होता है, धन ओौर विज्ञानको प्रतिष्ठा मिलती दहै। शिशिर 
अर्थात्‌ जडता । इसमे सारा दी जीवन जमने लगता है, अहंकारका सप होने 
र्गता है, अराजकता फेल जाती है । विरव-बन्धुत्वकी वृत्ति बद्ती है, 
धर्म नीति-प्रधान बनता है, दृष्टि जड्वादी हो जाती रै, श्रद्धा गौण ओर 
बुद्धि शरेष्ठ ठहरती हे, उदासीनता, निवृत्ति ओर उयेक्षाते विचारोम जड़ता आ 
जाती दहै। यत्रां ओर धनकी महिमा बदुती है, घटपयकी शाब्दिक चर्चा बद्‌ 
जाती हे | 


परत्यक महान्‌ संस्कृति इन चार अवस्थाओंमेसे गुज है| इन चार 
अवस्थाओमेते गुजरनेपर उस संस्कृतिका कोई महान्‌ भविष्य दी नदीं रहता । 
उसके बाद उस संस्कृतिके रोग या तो सरि जगते कैर जर्येया अपनी दही 
जगहपर अपनेको मूढ स्थिति गाड़ रखें । स्पैग्लसे मतसे जर्मनोंको छोडकर 
रेष हिन्दू, मुसलमान, चीनी, यूरोपियन, अमेरिकन, मेक्सिकन आदि लोगोंका 
आगे कुछ भी भवितव्य नहीं है । हिनु, मुसलमान ओर चीनी लोगोंको 
तो आगे किसी न किसी अन्य राष्टूकी गुलामीमं ही रहना पड़ेगा । दुरदैवने उन 
पूरी तरह निगल लिया दहै । 


मानव-संस्कृतिका प्रत्येक आत्मा संस्कृति ओर भौतिक सुधार्येदो रूप 
धारण करता है । उनम क्रम है । पहले संस्कृति ( ¢ पा(प९) ओर फिर सुधार 
( (४1112807 ) । संस्कृतिमे कान्य, धमे, कायदे-कानून, राभ्य, प्रभुत्व, 
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्रष्ठ-कनिष्ठ-भाव, आज्ञा-पाखन, यज्ञ, मत्र, प्राथना, नाय्य, संगीत आदिके रूपोँमे 
जी वन-सफूतिं प्रकाशित होती है । सुधार्के युगम स्पूरतिं मन्द दो जाती है । विज्ञान 
ओर यंत्र, अथं ओर स्वास्थ्यकी तरफ प्रवरृत्तिहोती दै। रूक्ष बुद्धिवाद, 
ग्यक्ति-स्वातत्य, समता, उदारमतवाद, ग्रजा-सत्ता आदि दी विचारोका उफान 
आजाता है । भावना ओर्‌ श्रद्धा, निष्ठा ओर आज्ञा-पालन, संगठन ओर 
कायदे-कानूल, इनका लोप होने ख्गता है, पयंक-पण्डित चमक्ने लगते हँ, जीवन 
थीज जाता हे, रक्त गाढ़ा हो जाता है, सवाग वधिर--शववत्‌ हो जाता है। 
स्पग्छरने यह संस्कृति-मीमांसा गूढ वाद्‌ ( रहस्यवाद ) पर खडी की रहै ओर 
पुरप-सूक्तमे प्रकट की हई विराट्‌ पुरुपकी कस्पनाक्रा ही अधिक उत्तम 
रीतिसे ओर विस्तारवूर्वक परिष्कार किया है। उसने जिस संस्कृति-पुरुषर अथवा 
समाज-आ्माकी कल्पना की रै वह एक काव्यमय कल्पना-निर्मित ग्द -तच्व 
है । शास्य जँचकी कसोटीपर वह खरा नदीं उतर सकता । यूरोपकी सामन्त- 
शादी समाज-स्चना नष्ट होकर उसको जगदहपर जो पूजी वादौ समाज-स्चना खडी 
हुई, उसकी कार्ल-माक्तन जो एतिहासिक भौतिकवादसे उपपत्ति बिटाई 
है उसकी सर्वागीण तकं-शुद्धता ओर प्रमाणपूभैतापर विचार करते हे 
तो तुलनामे स्पग्लरको मीमांसा गूढ, अष्ट ओर अव्यक्त कव्यनाका 
विलास ही माटूम ह्येता है । वह्‌ स्वयं ही कता है कि विज्ञान ओर बुद्धिवाद 
अवनतिके लक्षण ह! इसीलिए यह मीमांसा शाख्र-पद्धति तक नदी पहुंच सकती। 
स्पेगलर जर्मन नाजियोंका मुख्य तच्व-वेत्ता माना जाता है, इसलिए य्ह उसके 
तस्व-ज्ञानका सार थोड़े शब्दाम दे दिया गया। 
मानव-जाति-शाख्ज्ञोने मानव-समाजकी संस्कृतिका अभ्यास करनेके किए तीन 
म॒दौका खुलासा करनेका प्रयलन किया हैः - १ मानवे- 
समा जके परि- तिदहदासक्री स्चना। २ रेतिह्यसिक षटनाओके विशिष्ट 
वतैनक्ा शाख सूप ( 17९8 ) ओर उन विशिष्ट रूपका क्रम । 
( 8069] २ एेति्ासिक धटनाओंके परिवत्तनोकी गतिका 
10190168 ) शाख ( 1)$98171108 ) । इस समय जो मानवेतिहास 
उपटन्ध है उसका, एतिहासिक विशिष्ट षटनार्मोका; 
उन घटनाओके कमका ओर रेतिह्ातिक परिवत्तेरनोकौ गतिके शाल्लका 


£ क्रहग्वेद १०।९०., वाजसनेयी संहिता अ० ३० 
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निरूपण करनेका जिन पाश्चात्य समाजशाखरज्ञं ओर इतिहासन्ञने प्रयत्न 
किया है, उनसे प्रसिद्ध समाज-शाखज्ञ काटै-माक्तने इतिदासके गतिराच्का 
सिद्धान्त बहुत अच्छी तरदसे उपपादित किया है। उन्दने अपना सिद्धान्त 
अ्थ-रालकी स्ीक्षाकी प्रस्तावनामे ( [11700 प्ला0ा) {0 (वप्ता 
एनां प६्८व्‌ (लगाम ) ओर ‹ कम्युनिस्य मेनीकेस्टो ' ( (णर प्रा8६ 
}{ध111650 ) मे दिया ई । उन्होने समाज-र्चनाके दो पद्‌. बतखये हेः 
एक तो समाजकी भोतिक नीव (014९०); अधिष्ठान अथवा अधिकरण 
ओर दूसरा समाजका आध्यात्मिक प्रासाद ( ईडिपलः श्पठ॑प्रा७ )। 
उत्पादनकी पद्धति ओर उस पद्धतिसे उत्पन्न होनेवाटे मानव मानवके सम्बन्ध, 
यह समाजकी भौतिक नींव है । उत्ादनपद्भति अथात्‌ मान व-जीवनके किष 
उपयोगी साधनक निर्माणकी पद्धति । उतादनपद्धतिकी विशेप्रताप्ते समाजयुक्त 
मानवोके विशिष्ट सम्बन्ध उत्पन्न होते दै । उत्पादन-पद्भति ओर मानव-गुयोंका 
असरितत्व भौतिक है । अनाज, फट, वल; उपकरण, वनस्पति, हथियार, घर, 
वाहन, पञ्च, घातु, बर्तन-मेडि, य॑त्र आदिके उत्पादन, विनिमय, विभाजन जर 
व्यवस्था करनकी पद्धति श्रम-विभाग बनकर मानव-समाजं 
गुट बन जति दै । उत्पादन-पद्धति ओर उसक्ष उत्पन्न हए 
मानव-वर्गोकी नींवपर ही समाजका आध्यासिक प्रासाद खडा होता रै। 
यह आध्या्मिक प्रासाद क्या है ? माषा, विया, सादित्य) करा; कायदे-कानून, 
राज्य-प्रणाद्यी ओर धर्म इन सवका सपरुच्चय । मनुष्यकी आध्यातिमिक शक्ति 
अर्थात्‌ अन्तःकरण, यही इस प्रासादका मुख्य कारण होता है । मानसिक 
मूल्योका दी इममे अधिक हिस्सा रहता दै । बुद्धि, भावना ओर आकाक्षाका 
ही इमे प्रत्यक्ष विकास हुआ दिखाई देता दै। माक्का कथन हे करि 
घर्म विशिष्ट परिस्थितियोके समाजकरे आध्यामिक प्रासादका एक दिस्सा है। 
इस आध्यास्मिक प्रासाद ओर उसके भौतिक अधिष्ठानम अख्गाव नदीं होता । 
इनका समवाय-संनिकर्षं है । समवाय-सनिकैका मतल्व है अनेक वत्तुजोंका 
नियमस संमिश्र अथवा अविलग होकर रहना । 


समाजका भोतिक आश्रय या अधिष्ठान बदला कि उसका आध्यात्मिक प्रासाद 
भी बदरू जाता है) एक बदला कि दूसरा भी बदल जाता हे । 
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उत्पादन-पद्धति ओंर तजन्य सामाजिक वर्ग-पद्धतिका आध्यात्मिक संस्कृतिके 
साथ आश्रयाश्रयीमाव सत्र है । पूर्ण॑ताको परहुचा हुआ समाज ओर 
पू्ण॑ताको पर्चा हुआ रज्य, यह्‌ वास्तविकरतासे रदित निरी कल्पना है*। प्रत्येक 
सामाजिक रचना ओर संस्था धिकासतकी म।लकी एक कड़ी है । वह नष्ट होकर 
उसकी जगहपर दूसरी आ जाती है। प्रत्येक स्थिति उतने समय तक दी 
आवदयक ओर न्याय्य होती है । एक विरो काल-मयांदाके बाहर उसका अस्तित्व 
अनावदधक ओर अन्याय्य ह्येता रै । नई समाज-स्चनाको मोका देकर पूववर्ती 
समाज-स्चनाको नष्ट होना ही चादिए । जिस तरह पूूजीवादी समाज-स्वनकि 
आनेपर सामन्तशादी समाज-र्चनाके ध्येय कोहरेके समान फट गये ओर संस्था 
फूटी हद नावकी तरह तलीमे जा लगी, उसी तरह पजीवादी समाज-रननाको 
भीनष्ट्हो जाना चाहिए । क्यों कि वह्‌ सामाजिक ग्रगतिमे सकावर डालने 
लगी है ओर उसकी उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी हे । प्रयेकं सामाजिक स्थिति 
सपेक्षतासे ही आवदयक ओर न्याय्य उहरती है । 


जो बात समाज-स्वनाको खम्‌ है वह मानवी विचार ओर क्रियाको भी 
खागू है । कोड मी विचार सम्पूण नह ह्येता । विचार-सरणि विकारतकी निम्न 
अवस्थासे ऊपरकी अवस्थामे जाती रदती है । उसमे सम्पूर्णता कभी नहीं 
यती । श्रेष्ठ ओर प्रेष्ठतर, इस तरह तारतम्यकी अनन्त परम्प रहती है । यदि 
कोइ हाथ पार कर कृताथ बुद्धिस यह मानकर कि अव्र सम्पूर्णं सत्य मेरे हाथ 
खग गया क्रंसी विरिष्ट विचार-सरणिका आलिगन करने रगे, तो वह टगाये 
बिनानरदेगा। जो बात विचासँकी है वै भावना ओर ध्येयकौ समञ्लनी 
चाष्िए । त्खवेत्ताओंने ओर धर्म-संस्थापकोने निःप्रप्रस ओर मोक्ष कहकर जो 
ध्येय ठदहरये थ, वे भी इतिहासम बदले हुए दिखलदईं देते ह । उदाहरणके 
तोरपर देखिए किं वर्तमान्‌ शताब्दिमे इस देरामै राष्यू-वादके आनेपर जो 
राष्टू-वादी तस्व-वेत्ता हुए; उन्दने उपनिषदों ओर गीताम बतलये हुए 
वेयक्तिक मोक्षको तो गौण गिना ओर राष्टीय मोक्ष या सारी मानव-जातिका 
मोक्ष खोज निकाला । इस तरह जो सग गीता ओर वेदको शादवत सिद्धान्त 
प्रतिपादन करनेवाला मानते है उन्दने गीता ओर वेदको अशाइवत ठहय दिया । 





--------~-~ - -- ------~ ~~~ -------~--~~~ 
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माक्तंने मानव-इतिहासक्रे समाजोंकी भिन्न भिन्न मंजिल अथवा विशिष्ट रूप 
ओर उनका विकास-युक्त क्रम बतलाया रै । उन विशिष्ट रूपोको बतरति 
समय समाजकी भोतिक अथवा अ।ध्यास्मिक संस्कृतका एक विवक्षित एकांगी 
लक्षण ठेकर निरूपण नदीं किया, किन्तु भोतिक ओर आध्यात्मिक संस्करातिका 
एकत्चित रूप ध्यानम रखकर समाज-स्चनाके विशिष्ट रूप, उनका क्रम ओर 
उस क्रमका मूल-गत सिद्धान्त निरूपित किया है। वेरूप ओर उनका क्रम 
इष प्रकार है-- पहले गग-रूप साम्यवादी जन-समुदाय ( [7711४१९ 
(071 प्ा18६ 80ललाफन );) पितर-सत्ताक समाज ( 28191612 ), 
पुरातन समाज ८ 4061९1८ ), सामन्त समाज ( ६५२] ); पंजीवादी 
समाज ( (ध]0119118#1९ ) ओर समाजवादी समाज ( 80811806 ) । 
ये भद अति सामान्य ह । इनके अवान्तर अथवा सम्मिश्र भद्‌ उन उन भौतिक, 
ठेतिदासिक ओर परिष्ितियोंकी विेषतापि होते है । इस तरहके अनेक समाज 
टत प्रभ्वीपर भूतकाल्मे थ ओर वर्तमान्‌ कालम मिलते है । उपीरनिर्दिष्ट 
भदोमे तदनुरूप द घर्म-संस्याका विरि भेद होता है । 


गणरूप वन्य (जगी) ओर अरद्ध-वन्य प्राचीन समाजोकि अनेक 
अवशेषोंका अध्ययन मानव-जाति-शाख्ज्ञ कर रहे दै । वतंमान्‌ समयमे 
भी अनेक कम्य ओर अदध-वन्य मानव-समूह प्रथ्वी-तल्के समी 
खंडोमे मिख्ते दै । शाख्ज्ञने उनका भी अध्ययन किया है। 
आक्रिका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ओर एशिया खंडके उच्-नीच सांस्कृतिक 
सीदियोँपर स्थित मानव-समू्यौके धर्मो ओर सस्कृतियोंका अध्ययन गत अदासो 
वप्सिहोरहा है। उसे यह निश्चय क्ियाजा स्कतादहै कि समाजकीं 
भोतिक विदिष्ट स्वनापर ओर योग्यतापर दही धार्मिक सस्कृतिकी योग्यता 
अवठम्बित रहती है । प्रत्येकं समाजके धार्मिक विधि-निषेध, धार्मिक भावना, 
उपाषना, कर्मकांड, उस्छव, यात्रा ओर देवता आदि का स्वरूप उसके जी वनसे, 
खासकर भोतिक वनसे ओर रचनासि मिलता जुलूता होता है । टोयलर, 
क्रजर, स्पेन्सर, एण्य लंग, इरखीम, मरेट, मलिनोस्की, बेवर, टोनी, मटर 
आदिने यूरोप, अमेरिका, आद्टरूलिया, आफ्रिका, हिन्दुस्तान आदि स्थानके 
मानव-समूहोंके धर्मोकी जोचि करके उनका जो स्वरूप बतलाया है उससे 
उक्तं विधानकी पुष्टि होती है 
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२ धर्मोत्पत्ति-विषयक आधुनिक उपपात्त 
अथवा 
धम-मूक 


समाजमे जिन कारणोसे धर्मं अस्ितित्वमे आता दै वे कारण ओर 
धमके बिल्कुल प्राथमिक स्वरूप दही धर्मक्रे मूल दहै । संसारमे 
ेस्ा कोद मी पड़ा हा या सुरा हआ समाज नदीं भिरूता 
जिसमे धर्मन हो प्राथमिकं परिध्थितिगके प्र्येक 

जीवनके दो भाग, मान व-समूहमे जीवनके धार्मिक ओर व्यावहारिक 
लोकिक ओर ( 84९1९ 914 {2101५06 ) ये दो विभाग 
अलोक्षिक  दिखलाई देते» दूसरे शब्दाम इन्द अरोकिक 

ओर लोकिक भी कह सकते रै। रेते परम्परागत 

कर्मकाण्ड, आचार अथवा नियम प्रवेक प्राथमिक परिस्थतिके समाजे 
पाये जाते हँ जो पवित्र ओर पूज्य माने जाकर श्द्धापूवेक आचरण क्रिये जति है 
ओर विशिष्ट विधि-नैषेरघोी मर्यादासे बद्ध होते ह । इन आचारोंका सम्बन्ध 
रहस्यमय अलोकिक राक्ति, जादूका साम्य, पाप-पुण्य, आतमा, मूत-राक्षस; 
पितर, गन्धर्व, यक्ष, देवता आदि कस्पनासि रहता है । यही 
जीवनकी अलोकिंक बाजू है। दरी लोक्रिक वाजम शिकार, वन-संचार 
कृषि, फरु-संचय, जहाज्रानी, युद्ध, हथियार बनाना आदि व्यावहारिक 
क्रियर्पँ अती है । विज्ञानम जिस तरहकी बुद्धिका उपयोग किया 
जाता दै उसी प्रकारकी चोक्त बुद्धि इसमे लगानी पड़ती है। इस लोकिक 
व्यवहार छोग कार्य-कारणके नैसर्गिक क्रमका सूक्ष्म निरीक्षण करते ह । उनका 
नियम-बद्धतापर टद विश्वास होता है | प्राथमिक स्थितिके गर्णोके समान सुधरे 


हुए समाजोमे भीये दो तरदके विभाग दिखलाई देते ह । सुधरा हआ समाजः 
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अटोकिकं विभागको स्वर्मका, मोक्षका, परमार्थका अथवा अध्या्मका माग कहता 
है । यह अलोक्िक क्षत्र ही धर्म-पिचारौका विषय है, 


धार्मिक जीवन व्यावहारिक जी वनप्रै मिखा जख होता है । व्यावहारिक क्रिया- 
आकि साथ धार्मिक बुद्धिःक्रिया-भावनाओका सम्बन्धहै। इसलिए कितने दही 
घर्म॑तचज्ञ सभी मानवी क्रियाओको धमौधर्मके स्वरम खा छोड़ते ह । इन तस्व- 
वेत्ताओंने यदपि सारी मानाक्षिक ओर शारीरक क्रियाओको धर्मसे जोड़ दिया है 
तथापि समाजके सामान्य लोग अलोक ओर लोकिकं वस्तुओको भिन्न मान- 
केरी व्यवहार कसते ई | कु थोडेसे ही लोग धार्मिक टषिकोणसे सम्पूणं जी वनकी 
ओर देख सकते हँ । यद सच रहै कि सुधरे हुए समाजके धार्मिक तस्व-ज्ञानभे 
जगत्‌ ओर जीवनका सम्बन्ध अलोकिक धार्भिक्र-तच्वके साथ जडा हज ह्येता है, 
परन्तु परम्परासे सारा मानव-व्यवहार धर्मब्द्ध है, एेसी विचार-सराणि उत्त समाजय 
सर्व-मान्य होती रै, यह नहीं कहा जा सकता । सर्व-साघारण सामाजिक व्यवहारमै 
दस विचार-सरणेको महच्च नरी मिलता । वन्य समाजे मी अलोकिकं वस्तुञजकी 

त्पनाके क्षेत्र विभाजित रहते द । वन्य मनुष्य मी यह समञ्चते है कि सेत जोतना, 
समयपर ब्रीज बोना, खात डालना, भूमि जलाना, भूमिकी परख करना, फलके 
कीड़े मारना, नौका वनाना, पध लगाना, ढाराकौ परवरिश करना आदि क्रियाए 
धामिक क्रियाओंसि निराली दह ¦ जठ बरसानेके लिए, फ§ठ ठीक आनक दिए, 
अतिव्र्टि गल्नेके ए, मुद्र ओर खुश्की या्ाके अकलित संकट यालनेके 
लिए ओर संसारको सुखी करनेके लिए जो धार्मिक विधिर्यो की जाती द 
निराली रै । धार्मिक विधियोंका व्यावहारिकं कमेसि संबेध भर रहता हे । यद 
बात सभी समाजांपर छागू हे । 


प्राथमिक स्थितिके समाजे विज्ञान निमाण हमा नष्ट हेता परन्तु विज्ञान- 
निर्माण होनेके छिए आवद्यक पूव तेयायी वर्हौ जाश 
सखुधरे हप घमेक्ी रहती है । उसकी नींवक्ा डा जाना वर्हौ शरू रहता 
पूव तेयारी ई । इसी तरद सुधरे दूए समाजमे जो धर्म-तंस्था 
दिखलाई देती है उसकी पूवं तैयारी प्राथमिक समाजमे 

होती रहती है। यह पूर्व॑ तेयारी सुधरी हदं धमम-संस्थाका मूल है 
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जी वन-संबधी ओर जगत्‌-संबधी चिरि त्व-ज्ञान प्रगरभ समाजकरे घमकौ नींव 
है, परन्तु प्राथमिक समाजोकरे धर्ममे सर जीवन ओर विद्वका संकलित विचार 
नहीं रता । उस स्थितिके समाजकी शक्ति जी वनकी प्राथमिक जरूरतोके पूर 
करनेभं ही खचदहो जाती दहै। उन जरूरतोंको पूरा करनेके दिए जितना 
विचार क्रिया जा सकता है उतना दी वह करता है) उसके ध्येय बहुत 
नजदीकके रहते ह । अन्न, येग-निवारण, संकट-नाश, सन्तानका उसादन 
ओर उसके) रक्षा, इतनेम द्य उसकी शक्ति जवाव्र दे देती दै, उतनेके लिए 
ही देवताओंकी, भूत-्रेतोकी अथवा असेकिक शक्तियोंकी वह आराधना 
करता या सहायता केता है । उस समय व्यवस्थित तच्व-ज्ञान ओर धर्मका 
निर्माण नं हयो सकता; परन्तु उस स्थितिमैं प्रगस्भ धमकि ब्रीजया मूल दीख 
पड़ते है, इ4किए उनका विचार करना आवदयक होता ह | 


प्र होता कि जव आप दहिन्दूधर्मको समीक्षा कर रहे दह तब वन्य. 
भनुष्यसि ककर सुषेर हए समाजके धमकर मूटगत-त्वका विचार करनकी क्या 
आवद्यकता है ? उत्तर यद रै ग हिन्दू-घम॑का स्वरूप अस्यन्त उलक्ना हुआ, 
बहुरूपी, ऊँची नीची सतदके सत्र समाजोंकी धम-संस्थातसि मेर खानेवाले 
आचार विचारोसे खचाखच भरा हुआ है, इसलिए उसको समीक्षा ठीक तरसं 
कृरनेके किए इस चचांकी जरूरत है । धर्मके गहन स्वरूपका स्पष्टीकरण उसकी 

जुदी जुदी अवस्था्ओंका विचार करनेसे दी होता है । 
मानवी जीवनके दो स्प ( ^8[८८ऽ) रै, भोतिक जीवन ओर 
सायरुदायिक जीवन । इस द्विविध जीवनके लिए 
तेहिक आवदयक- भोतिक ओर सामाजिक राक्तिर्योकी सहायताकी 
तासे धर्मष्छी जरूरत रती है। मानव जीवनम भौतिक ओर 
उत्पत्ति सामाजिक जरूरत अत्यन्त अपरिहार्य दिखती ह । ये 
दो जरूरत, ये दो इष्ट, धम॑के मृ ्हे। इन दो 

जरूरतोंसे घम॑का निमाण हआ ह । 

( १) भोतिकं जीवन अर्थात्‌ शरीर-रक्षण, सचेतन अचेतन वस्तु ओंका 
अथवा द्रव्य-गुण-कर्मोका इन्द्रियों ओर मनसे स्वीकार ओर व्यवस्थित प्रजो- 
सादन । यह जीवन भौतिकं साधनाधीन रहता है । भूमि, अन्न; वनस्पति, 
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आच्छादन, वस्र, गह, ओषध, शसख्र आदिकी जीवनको जरूरत रहती है । 
ये साधन, वपरौ, नदी, हवा, उष्णता, प्रकाश आदिके अधीन रहतेर्है। इन 
सब्र वस्तुओंके लिए निरन्तर चिन्ता ओर क्चगड़ा करने प्र।थमिक स्थितिके 
सरे मनुष्र उल रहते हँ । निजी मानसिक ओर शारीरक साम्ये ही मनुष्यको 
इनकी प्राप्ति होती रै । सशटिके काये-कारण-मावके जानकी प्राति कर छनेसेदी 
वह्‌ सृष्टिक साधननोँको प्राप्त कर सकता है। जीवित रहनेके छ्एि जो प्रयत्न 
चाद््‌ है उनम सिके कार्व-कारण-भाव समञ्च केकी ओर मानव-बुद्धि 
स्वभावतः ग्रवृत्त होती है । यह संगोधक-बुद्धि मनुष्य-जीवनमे मूलभूत प्रेरक 
शक्ति है । इस प्ररणा-शक्तिके कारण दी मनुष्य अमानुष सृष्टिको अपेक्षा श्रे 
हुआ है | इत शक्तिके कारण ही वह अनन्त सृषटिपर धरे धीरे विजय प्राप्त 
करता जा रहा ई । 


जव्र॒ मनुष्य कार्य-कारण-भावकी खोजमे लगता है तवर पहले तो 
उते अपने आसपास होनेषाखी ओर अपने देनदिन-जीवनपर प्रभाव 
डालनेवाटी सषटिकी घटनाओंका वास्तविक अथं समञ्षमे नहीं आता । सृषटिकी 
राक्तियोँपर उस ग़ सत्ता नदीं चरती । सष्टिकौ शक्ति यापर उसको इतनी सत्ता 
प्राप्त नदी होती कि वह उससे अपना भविष्य अच्छी तरह गद्‌ सके | मनुष्य 
अपनी कक्षासे बाहरकी निसगे रक्तियोंके वास्तविक स्वरूपकी, कायै-कारण- 
भावकी जानकारी प्राप्त करनेके लिए बहूत ही उत्सुक रहता है । क्यों कि निस. 
रक्तिं उसके जीवनपर अनुकूल ओर प्रतिकूख आधात करती रहती है । सूर्य- 
चन्धका उदय ओर अस्त होना, उषःकाल, ग्रहण, मेघ, वषा, ऋतुर्‌, वनस्पतिर्यो, 
पर्चु-वरम, भूकम्प, समुद्री तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्न्नावात, संक्रामक रोग 
तरह तरदकी शारी व्याधिर्यो, जन्म, मयु आदिका असर मनपर्‌ होता रहता 
हे । भय, आनन्द) विस्मय, विषाद, शोक, प्रतीक्षा, उत्कण्ठा, प्रीति आदि 
मावनाभोका उद्रेक शेषी दी परिस्थितियोमे अन्तःकरणम्‌ हुआ करता है । इन 
विचार-विकारोंके अनुभवके संस्कार, उसके हृदयम गहरे अंकित हो जाते हैँ। 
उसे ये अनुभव चेन नदीं लेने देते। उसकी खोज करनेकी वृत्ति जाभ्रत हय 
जाती है। चाये ओरकी परिस्थितियोका कायं-कारण-भाव जाननेकी उस्कण्डा बढ़ 
जाती है । उसे अनेक आभात ओर क्यना-तरगें उठा करती ह । वास्तव-ज्ञानञ 
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षेत्र अतिशय मर्यादित होनेके कारण भ्रान्त ओर विपर्यस्त विचार-सरणि उ्पन्न 
होती है । निसरग-शक्तिके स्थानम मन अलोकिक शक्तियोंका ओर ग्यक्तियोका 
( इपलापध(प्18ृ {01668 कात्‌ [065012111108 ) आयेप करता है । 
निसर्म-दाक्तिके कामोंको मन अलोकिक व्यक्तियों या शक्तियोंका चरित्र ठ्टय 


टेता है । ऊल-जदूख ओर विक्षिप्त कस्पनाओंे जा बुनकर मन सष्टिका 
अथे ठदहराता है। 


वास्तविक ओर छोकिक अनुभवसे बनी हई कल्पनाओंकी विपय॑स्त र्चनासे 
ही मन अछोकिक राक्ति ओर व्यक्तिकी कल्पना निर्माण करता है । अलोकरिक 
र्ति ओर व्यक्तिके विषयमे बनी हुई कत्पनाओंका यदि प्रथक्करण करिया जाय; 
तो उस कस्पनाका प्रत्येक अंश॒ वास्तविक अनुमवसे निर्माण हुईं कस्पना ही 
होता दहै! कवि-कल्पनार्ंका प्रथक्ररण करनेसे समन्लमे आ जातादहैकि इन 
अलोकक कल्यनाओंका प्रथकरण कैसे करना चादिए । 


उन कद्पित शक्तियों ओर व्यक्तियोके विषयमे भय, आदर, शरणागति, प्रीति 
आदि मावनार्पे उदन्न होती है । पदपदपर असहायता ओर निराधारताकी 
जानकायी होनेसे मनुष्य उन शक्तियोँसे सहायता लेनेके टिए दो तरहके प्रयत्न 
करता है--एक तो उनको अपने अधीन करनेका अथव। दृक्षया उन्हे मना 
लेनेका । इस प्रयत्नको दही धा्धिक कम कहते द । अपने अधीन करनेकी क्रिया 
अथात्‌ साधना ओर मनानेकी क्रिया अथात्‌ आराधना । साघनाःमक क्रियाभि 
जाद्‌ ( 1182108] 711९8 ) ओर आराधनामे भक्ति मुख्य है । 

यर्हौपर जादू शब्दका प्रयोग व्यप अथमे करिया गया है| मन्त, तन्त्र, 
यन्त्र, अभिचार, कृष्या, जारण, मारण, उच्चाटन आदि तन्त्र-शास्नको 
ओर अथर्व-वेदकी क्रियाओंका इसमे अन्तभौव होता है । वेदोके बहत 
यर्ञोकी जच की जाय तो उनमेकी बहूत-सी क्रियर्प एेसी द कि उन्हे ° यातुः 
शब्दसे बोधित क्रिया जाना चाहिए । वषा, धान्य-समृद्धि, पदु-वरदधि, सन्तान- 
प्रपि, रोग-निवारण; कुडुम्ब-ग्राम-देशादिके संकटांका नाञ्च; रात्रु-दखन आदि 
साध्योकी सिद्धिके र्एि जो परिशिष्ट कमं बतरयि जति ह उनका जादे 
समावेश ता है । उन कमेक योगसे अदधत राक्तिर्योपर गृढ़-रीतिसे अधिकार 
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प्राप्त किया जाता है। उन शक्तियोंको अपनी दृष्ट-सिद्धिके टिए काम करनेम 
प्रवृत्त करना, यह्‌ इन कर्मोका उदेश्य होता है । 


आराधना अथात्‌ मनको अपने अनुकूल करनेकी अथवा शरण जानेकी 
क्रिया । आराधनाकी जइम यह विदवास रहता है करि अलोक्रिक राक्तियोँकी 
ओर व्यक्तियांकी मोजपर--इच्छापर ओर कृपापर इष्टसिद्धि अवलम्वित है । 
पूजा, हवन, नमस्कार, दान, श्राद्ध, जप, प्रार्थना, गुण-संकीतेन, भक्ति आदि 
क्रियार्पं आरधनाके अन्तगैत आती हं । 


साधना ओर आयधनाके छिषए कम-काण्ड व्यवस्थित रीतिसे स्वा जाता रै, 
मन्त्र-तन्त्रफे विधान तैयार हेते है, स्तोत्र, कथा ओर पुराण बनते द । विशिष्ट 
सम्प्रदाय अथवा परग्परागत आचार निमाण होते ह । 


८२) धर्मके साथ भौतिक जरूरतांका क्या सम्बन्ध है ओर उनते 
धर्म॑केते निर्माण होता है, इसका सक्षम विवरण किया गया } सामाजिक जीवन 
मानव-जी वनका दूसरा रूप ( 287०९!8 ) है । मनुष्यकी मोतिक जरूस्तोकी 
पूतं उत्के सामुदायिक जीवनम ही होती हं। यह सामुदायिक जीवनक 
आवस्यकता घमका दूसरा मूल है । सागुदायिक सम्बन्धको मानव-जीवनका आधार 
ही समञ्चना चाहिए । विचार, भावना, भाषा, सादिव्य; कख, पोप्रण-सरक्षणके 
साधन, आचर ओर नीति आदि जो कुक व्यक्तेम प्रशस्त ओर अप्रशस्त 
है; वह सब सामाजिक दही होता है। उसमे व्याक्तेका हिस्सा अव्य रहता है | 
यह सामुदायिक जीवनकी सवेदना प्राथमिक संस्रतिके व्याक्तियामे बहूत 
तीतर होती है । ग्यक्तिका अहकार सामाजिक संवेदनामे मिल हआ 
रहता है । इसका कारण बिच्छुल स्पष्ट हे । उप्त समय सादी रुजर-व्रसर प्रत्यक्ष 
समुदायके आश्रयमे होती है। आहयर ओर विहारके साधन मुदाया्रेत 
रहते ह । परम्पराका संरक्षण करना जितना जरूरी होता है उतना दी किन । 
इसट्एि सारी जमातकी जमात परम्पराका रक्षण करनेमे तत्पर रहती है । 
जमातके ओर व्यक्तिके संकटोंकी जवावदाशेकी भावना जमातमे बहुत वीत्र 
रहती है । अटोकिक शक्तियोका कोप न हो ओर उनकी कृपा बनी रहे, इस 
लिए साधना ओर आराधना, इन धार्मिक कमारी समुदाय दी अमले 
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लाता है । उस स्थितिकी जमातोँमे सामाजिक्रजीवनके भले बुरे प्रसंगोंका 
वास्तविक अथं समञ्चनेकी पात्रता नहीं होती । इसलिए उन्दै सामाजिक उथल- 
पुथलके पीछे अलोकिक शक्तियोँका हाय है, एसा माटूम होना स्वाभाविक है | 
सामाजिक कर्तव्य अथवा सामाजिक नियम उन राक्तियोँकी भीतियाप्रीतिसे 
पाठे जाते रै । प्रत्येक जमातकः विशिष्ट देवता होता है उस विशिष्ट देवताका 
स्वरूप, उन जमातोंँकी विचार-सम्बन्धी पात्रताक्रे अनुसार कल्पित रहता दै । 
उनकी विचार-सामग्री जितनी होती दै ओर विचायेक्रा संग्रह जितना रहता है 
उतनेपर दी उनक्रा धम खडा किया जाता है। इस धममे गण-जी वनसम्बन्धी 
उन्करट भावनाञोंका अ'विष्कार होता है । जात-कर्म, नाम-करण, अन्नप्राशन, 
गण-दीक्षा ( 171] (लाला गङ्‌ ), विवाह, अन्त्य-विधि, त्योहार, मोसमोंके 
उत्सव, सामुदायिक भोज, युद्ध-विजयोत्व, न्याय-सभा, ( 11108] (छपा #8 ) 
आदि धार्मिक क्म सामाजिक भावनाके दी आविष्कार ह । जमातके नियम 
ओर आचार पवित्र ( ४:1९ ) होते है ओर उनकी पीठपर अलोकिक 
( ऽपसः] ) शाक्तियोका अधिष्ठान रहना है ! प्राथमिक जमातों 
( एा701101४6 80661९8 ) का यदी विश्वास होता ह । सामाजिक जीवन 
धर्म॑का दूसरा मूल है । यह बात प्राथमिक ( 701१९ }) अथवा सुधर हुए 
( (11126 ) समाजोके धारक जीवनके निरीक्षणसे सिद्ध होती है । 
इसीलिए सामाजिक जी वन जिस परिमाणमे विकसित अथवा अवनत होता दहै 


उसी परिमाणमि घर्म भी विकसित ओर अवनत हेता है। क्योंकि जीवन 
अनुभवका आधार है ओर अनुभव धर्मका। 


पारलभिक गतिपर जर पारमार्थैक जी वनपर जोर दनेवाले धर्म॑ समाजके 

इतिहासमे देरसे उत्पन्न हूए ह । परे तो धर्म रेहिक 

पारलोकिकः घम- आवदयकताओकि लिए उत्पत्न हुआ ओर किर 

कट्पनाक्ा उद्य कुछ समय बाद उसमे पाररोकिक स्थितिकीो प्रधानता 
मिली । 

मू्युके अनन्तर जो स्थिति प्राप्त दोती है, अथव। इस रारीरसे अलग 

ओर जगतूते बहर जो स्थिति होती है उसे पारलौकिक स्थिति समन्नना 


न ^= ~= ~ ~= जनयन = 


# 8९160९6 ‰€11101 8171 स्मा, ए, 42. प्वाह्गप 
01 {116 &€101८68, ए 0068010 80110. 
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चादहिए- । इस स्थितिकी कल्पना अनेक कारणोसे उत्पन्न हूर । 
पहला कारण,- जीव या आत्मा देते निराला है ओर वह देहके 
विना मी रह सकता है। इस कल्यनाका उदय होनसे पारलौकिक स्थिति 
ओर पारलोकिक ध्येयोकी कल्पना उन्न दू । दूसरा कारण, -- जवर एेसा 
मादूम होने ल्गाकिरूद धार्मिक मामप रेहिक साध्य प्राप्त नहीयते है तब 
मनने रूढ धार्मेक म।गके साथ पारटोकिक ध्ययोंका सम्बन्ध जोड रिया। 
तीसरा कारण,-- जिन कामना्ओंकी त्रि इस जीवनम होना अराक्य दिखता 
है उनकी वृके लिए मनने इस जगत्‌की अपेक्षा एक ओर निराला जगत्‌ 
निमाण करिया । उसीको परलोक कहते ह । मनुष्यक्रे एेहिक जीवनक दुखा 
ओर विपाकतासे परलोकका जन्म होता है ओर उस परलोकका निमीण इसी 
जगतकी परिस्थितिके अनुभवसे होता है । अनुभव्रका क्षत्र जितना विस्तृत जर 
दाक्ति जितनी अधिक होती है परटोक भी उतनादही विस्तरत ओर शक्तिशारी 
निम्मांण होता है । प्रयेक धर्म॑-रंस्थाका परलोक भिन्न प्रकारका होता हे, क्योकि 
परतमेक धर्मं भिन्न ओर विशिष्ट सामाजेक स्थितियोमे पेदा हुआ दै । चौथा 
कारण, - समाजे रेके वर्गं उत्पन्न हो जति ह िं जिनके दितसम्बन्ध अथवा 
स्वार्थं धर्मकी पारलोकिक विचार-सराणके आध।रपर सुरक्षित रह सक्ते है । इन 
सत्ताधारी उच वगकि ठिए लमक्रारी सम।ज-रस्चनाके प्रचलित निगेन्ध (1.५8) 
परमेश्वरके द्राय अथवा अलोकिक शादयत नियमो दार निर्माण हए है, एेा 
विदवास कायम रखनेका प्रयत अधिकारी गण क्रिया करत हं । सामान्य जनता 
कुछ कालतक निरपाय होकर इन निभैन्धोके अगि छकी रहती है । जो समाज- 
स्वना ओर कायदे-कानून उसकी दीनता ओर अधः्पातके कारण होतेह. 
उनके आगि वह्‌ इंदवरीय संकेत समन्चकर प्रणाम करती रहती है । यदह भावना 
बहुत गहरी जमी रहती है कि इक्त जन्ममे सत्कमं करेगे तो मृत्युके बाद स कुछ 
ठीक हो जायगा ओर सत्कर्म न कंशे तो दैवी कोप होगा। वसमान समाज- 
रचनाक पोषक जो विधि-निषेध है; वही सत्कमं कदटलाते है । उन् स्थायी 
मूल्य ओर दिन्यत्व प्राप्त रहता दहै ओर उसके कारण श्रद्धा ओर भावनाको 
भौ शादवत मूल्य मिल जाता है। यथा्थमे देखा जाय तो श्रद्धा ओर 
भावना, इनके विषय ओर रूप ्मेशा बदछ्ते रहते रै । जब्र तक इस प्रकाप्का 
विचार नदी आता क मनुष्य अपने पुख्षा्थते वर्तमान समाज-रिथितिकी अपक्षा 
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रेष्ठ समाज-स्थिति निर्माण कर सकता है तव तक धर्म-संस्था स्थिर रहती है। 
यह विचार ही धर्म ओर ईइवरके विरुद्ध विद्रोह खड़ा करता है । जब्र समाज- 
शाच्र मनुष्यके पुरषारथकरे विषयमे विवासत निर्माण करता है, तव धार्मैक ओर 
ददवरविष्यक स्वम्र टुप्त होने ठगो हँ । ईंदवर ओर मानव-पुरपा्थका स्गडा 
बहुत पुराना है । सामाजञेक जीवनपर विज्ञान-युगका अधिकार स्थापित होनेपर 
ही इस क्गड़का फेतला होगा । समाज-वादी क्रान्ति हए रिना विज्ञानका 
अधिकार स्थापित नहीं होगा ओर वज्ञानके अधिकारे ब्रिना समाजका जगरीपन 
ओर प्यव नष्ट होनेवाला नहीं | 


पारलोकिक कसना आधारसे विश्वका तस्व-ज्ञान बतलाकर समाजका 
नियत्रण करनेवाली धमं संस्था सुधरे हुए समाजम्‌ बहुत बड़ तादादमै उत्पतन 
हुई । इन धर्म-संस्थाओंकी पूवे तैयारी वन्य-समाजामे हूर | इन संस्थाओंका 
गदना युग युगसेदहो रहा दै। इन संस्था्ओंकी पूर्वतेयारीको दी धर्म॑-मूख 
कहना चादिए । इस धर्म मूलका विचार अनेक पाश्चात प॑ंडितोँने किया है। 
प्रस्येकने अलग अल्ग दिशाओंमे अध्ययन करके अलग अरग उपपत्ति 
चतलाई है । यह्‌ प्रत्येक उपपत्ति महर्वकी दै । इनमें विरोधकी अपेक्षा परस्पर 
पूरकत। ही अधिक है । धर्मके किसी विशिष्ट अंगपर जोर देनेके कारण 
दनम विरोध दिखलाई देता है) अवलोकनका क्त्र बदलनेसे भी फरक पड़ा 
दै । कहीं कीं मूट-भूत दृश्टकोण दही निराला है । पाड्चाल पडितोंकी धमौके 
उत्पन्न होनेकी इन उपपत्तियोका सारांश यदि य्ह दे दिया जाय, तो 
असंगत न हदोगा। 


 (तिहासिक दष्टि-कोणसे ध्माद्धव ओर धमै-विक।सका मनन करनेके छिए 
अत्यन्त उपयोगी शाच्र सबसे प्ले सर एडवडं 

सर रायल्रका रयोयलरने लिखा । उनकी उपपत्तिको वस्तुपुरुष वाद 
मूत्तेजीववाद ८ (एलाञ्०ाथुंशा) ) अथवा मूततैजीववाद्‌ 

या वस्तुपुरूषधाद्‌ ( ^ णाऽ ) कहते है । प्राथमिक संस्छृतिके 
ल्ोगोमे यह भावना रहती है कि प्रत्येक सजीव 

अथवा निजीव वस्तुमे कोई न कोद पुरष, भूत अथवा जीव, रहता है; वदी 
उस सजीव अथवा निर्जीव वस्तुको दिखाता इखाता है, वदी उस वस्तुका 
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नियन्ता है ओर उस वस्तुमे जुदा होता है । यह भावना अथव। समश्च 
उनके धर्मका आधार होती है । प्रत्येक वस्तु या मूर्तं पदाथ एक एक पुरूष 
या जीव होता है। एसी माननेवाटी विचार-सरणिको वस्तु-पुरुष-वाद या 
मूत्त-जीव-वाद कहते रै । 

असस्छरेत प्राकृत मनुर्योके अनादी मनम यह समश्च उत्पन्न होती दै। 
स्वप्र; भास, उन्नाद, ( (48५ 81468 ) आदि विचित्र 
मानसिक स्थितियांक्रा विवरण करके यह तच्व-ज्ञान प्राकृत मनुष्योंका किया 
हआ होता दै । शरीर सोया हुआ पड़ा रहता है, परन्तु स्वप्नोके अनुभव 
बिल्कुल उ्टे होते है । वह देश-विदेशोमेँ भ्रमण कस्त है, दख 
होकर मी उस समय अमीरीका अनुमव करता रै, शिकार खेकता 
हैः सोप उसकी गर्दनसे लिपट जाता दै, उसपर बाघ टूट पड़ता है, 
जाग्रत अवस्थामे न्िडक देनेवाल रमणी प्रसन्न होकर उसमे छिपट जाती 
है, देह केदमे होनेपर भी स्वतंत्रताका अनुभव होता है। इससे खयाल होने 
लगता है किं देहके साथ विसंगत छगनेवाठे व्यवहारो ओर विप्र्योका भोक्ता तथा 
साक्षी कोद ओर दी है । जिस तरह मूसम धातु-रस भरा रहता ३, उसी तरह यह 
देहम समाया हुआ है । इस देहमे भीतर बाहर चक्र ल्गानेवाला यह्‌ पुरुषर-रस, 
हवा, कुहरा, छाया, प्रतिबिम्ब, दीपक अथवा ज्योति जेसा है; एेसी भावना 
होती हे । उपयुक्त भावनाओंके पोषक अनुभ जागते हुए भी दति है । शल 
ही मरे हुए प्रियजनकी अथवा अपने द्वार दही मारे गये कटर शत्रकी मूरमि 
अं।खांके सामने आती दिखती है, मृत प्रियजनसे पुनर्मिखन हुआ जैसा ल्गता 
है, उपकी आवाज सुन पडती है, कोई पुकारता है रेषा अनुभव होता है, 
मरा हुआ शत्रु बदला ल्नेकी धमकी देता हुआ दिखता है। उन्मादे तो 
असत्य ओर नष्ट सृष्टि चारो ओर नाचने ही लगती है, अनहने रग, अनषेनी 
आकृति; अनहोनी आवाज ओर अनहोने शत्रु-मि््रोका प्रत्यय होने लगता 
दे, पाच पोच दस दश पीठी पूर्वके व्यक्तियोंसे साक्षात्‌ हेनेका विश्वास होता 
दे । इष तरह विविध प्रकारकी मानसिक स्थिति्योमे दहसे एथक्‌, परन्ठु देदमे 
रहनेवाला ओर यथेच्छ संचार करनेवाला भूत है, फेला पक्का विरवास मनुष्यको 
हो जाताहे। उसे ही भूत, पिशाच, आतमा, प्राण अथवा जीव क्ते ई । 
ये जीवात्मा जीत्रिति अवस्थामै अथवा मरनेपर चढ़ बैठते ह ओर भला बुरा 
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कर सक्तेर्है, एेसा खयाल होता है । जिन्दणीकी भरी बुरी घणनार््‌ इन्दीकरे 
कारणहोतीर्है, क्यों कि उन घटनाओंका वास्तविक स्वह्प समन्नमे नहीं 
अता। आजकल भी गौव-खड़मैं ओर भोले-भठे कुटम्बोंम प्रायः हरेक 
चीमाीका सम्बन्ध भूतन्रतोसे दी जोडा जाता रै । जीवात्माकी इस कल्पनासे 
ही देव, पितर, यक्ष, राक्ष अमरत्व, स्वगै-नत्क, मोक्षकरो कसना निकटीं | 
दी कल्यनासे पद्यु, त्क्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, पवेत आदिमे अपने ही समान 
एक जीवात्मा होता है, रेसी मनुष्यने कस्पना की ओर उनम जो कुछ हदल्न- 
चलन होता दै वह उस जीवात्माके कारण ही होता है। उनके प्र्रल जीवात्मा 
हमारे व्यवहारे हाथ उाल्ते है, विघ्न खड़े करते है अथवायशमभीदेतर्है,रेषा 
अपनी प्रत्र्तिसि मनुष्य अनुमान ख्गाति है| उनक्रो सन्तुष्ट करनेकरे लिए अथवा 
उन्दं अपनी ओर प्रत्र करने लिए अनेक धार्मिक विघर्यो बनीं । मरे 
हु ओके आत्नाओंको सन्तुष्ट करनेके लिए अथग उन्दं अच्छी गति प्राप्त करानेके 
लिए अन्त्य-विधि, घ्राद्ध; पुण्य-तिथि, समाधिर्यो अथवा मकबेरे बनाने आदिका 
पितर-पूजा घम उन्न दुभा । सष्टिकी वस्तुओंमें रहनेवा> भूतकौ आराधना 
ही देवपूजा या देव-यज्ञ दै । सार घर्म-विधियों ओर धमं शाखोकरे मूल्ये वस्तु- 
पुरुष-वाद या मूतं ज;ववाद्‌ (्रा1511) है, एसा यो्रकरका मत है । उन्होने 
इसकी चनव प्रिमिरिव्ड ( [01४४6 (पात्रा ) कस्वर नामक अन्धे 
विस्तारसे ओर एन्थोपोदोजीमे ( ^11110700108४ ) मे संक्षेपे की दै । 


इस विष्रयकरी जो नई नई खोज हु है उने माट्ूमहुआ क्रि रोयलरङ्गी 
यह्‌ विचार-सर्ण अपर्याप्त है । सर जेम्स प्रजने अपने सुवर्ण-शाख। ( गतह्‌ 
0८211 ) नामक म्रन्थके यातु-विद्या ( \{8821९ ) रीरषंक अध्याये 
विस्तारे साथ इसकी चनी की है । उसमे माटूम होता है कि मूत-जी वयादकी 
अपेक्षा पिछड़ी हुई कल्पना प्राकृत घम-पिधियोमे दै । उस ॒स्थितिके मनु्योभं 
मूर्त॑जी व-वाद जषा सिद्धान्त निकलने योग्य चिन्तनशीकता नहीं होती । यह 
मूसै-जीववाद कु प्रगटभ-तंस्कृतिमे उन्न होता दै । शिकार, मछली मारना, पञ्च- 
पालन, खेती आदि काम-घरन्घोम ही प्राकृत मन इवा रहता हे । उसे विचारं 
करनेका अवसर ही कम मिच्ता है ओर जवर मिल्ता है तब जमातक्रे राग-रंग 
उत्सव ओर दूसरी क्रीड़ाओंपं मन रम जाता रै । उस स्थितिमे उत्पन्न होनेवाली 


३८ दिन्दू धमकी समीक्षा 


धार्मिक विधि्योँकी जड़ जो भावना रहती है उसकी चच ॐ० मेरेटने बडी 
अच्छी तरह की है, जो अगे बतलाई जायगी । 


डा° मलिनोस्की (19170 शतं ) ने अनेक पडर्तोद्राया लिखित 
विज्ञान, धर्म ओर वस्तु ८ 8५९९1८२, एव्‌12100 ॐत (लमा ) 
नामक ग्रन्थे मू्त-जीव-वादकी स्वतन्त्र उपपत्ति बतला है । वह इस 
प्रकार दहै :--मृ्युका उर जिस प्रकार अन्य स्व प्राणियाँमे रता ह 
उसी तरह जगी मनुर्प्योमे भी रहता ह । दस्त डरका मूक आम- 
रक्षणकी प्रवृत्ति दै । मृत्यु होते दी सव्र कुक समाप्त द्यो जायगा; 
यह्‌ कत्पना हयी साधारण मनुष्यको सहन नहीं होती । उक रे लगता है कि 
हमेशा द जीता रह । चिर-जीवनकी अथवा अमरत्वकी वासना, मोतकी भीति 
ओर सर्व॑ना्से धृणा हर एकमे रदती दै । ईहंठने, खेलने ओर बोखनेवाले 
सचेतन व्यक्ति देखते देखते चट्ते समाप्त हये जात दै, परन्तु मनको यह समाप्त 
हो जनिकी कल्पना दी अच्छी नदीं लगती--जचती न्ष । रे" ल्गतादै कि 
वह्‌ स्थिति न होती तो अच्छा होता । एसे समयपर भावनाआंका तूफान उटत। 
है । विषाद, उद्वेग, विरह-वदनाकरे कारण शोकका पार न रहता । जी वन ओर 
सवका केघखा कर देने वाली मोतकरा दृष्टिगोचर होनेवाखा दन्द मनम विचा- 
रोका स्मगड़ा उत्पन्न कर देता है । विरुद्ध भावनाओंसे लबाल्ब भरे हुए मनको 
मत्य द्वेष्य जान पडती है ओर इसीसे मल्युे बादके अस्तित्वका मौर अमरत्वका 
साक्षात्‌कार होतादै। भरोसाद्यो जातादहै किदेह-नाशकें साथ व्यक्तित्व नष्ट नर्दी 
होता । इस उत्कट अस्ति-भावनामेषे अनेक सामुदायिक त्रियार्णे अस्तित्वमे 
आती है ओर उन्हीको अन्स्य-विधि कहते ह । मरनेके पदके ओर मरनेके बाद 
सप्र लोग इकडे होते है ओर अन्तम उसे ठिकाने लगति दै । जगी स्थितिमे तो 
जमतको समाजका प्रत्येक घटक बहुमूस्य जान पदता दै ओर इसलिए सारी 
जमात शोक-मय् दहो जाती है। उषसे नजदीकी ल्येगौका दुःख हस्का हो जाता 
है। जमात जिन विधि््रोका अ(चरण करती है उनके जीवक्रे अस्तिरवकीं 
द्धा चद होती है । पितरोकी पूजा, उनका सार्वजनिक श्राद्ध-मोज ओर 
स्मारक-विषि, मरे हुओंके अस्तिस्वकी खातिरी दिया करती दै । 


योयलऱी उपपत्ति बुद्धि-मलकं दै ओर मलिनोस्कीकी भावना-मूलक ! 
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भावना ओर बुद्धि इन दोनों का ही उपपत्तिम मुख्य अथवा गौण स्थान है। 
खाटिस बुद्धि ( 1161९९६ ) ओर खाछिसि भावना (ला०0ा ), इनका 
प्रथक्‌ अस्तिःव मानस-शासखि्योको मान्य न्दी है । डा० मरेट आदि पंडितोंका 
मत है कि मृत्त-जं व-वादके उदय दोनेके पदे प्राथमिक संस्कृतिमै भी पदे 
अलोक्रिक शक्तिवाद्‌ ( उपएलपप्राशांडप ) रहता है । इस वादको 
उपस्थित करनेके पट्टे यह्‌ जिस धर्म-चर्चसे निकलता है, देना चादिप क 
वह्‌ क्यादै। यह चच सर जेम्स प्रजने की है। उन्होने मदृच्वके तीन मु 
उपस्थित क्रिये दै ओर आधुनिक मानव-ज।ति-शाख उन तीन मुदौका बिचार 
कयि बरिना अगे पैर नदीं र्खता। १-यातु-विद्या ( धध्८) का घर्म 
ओर विज्ञाने सम्बन्ध । २--कुर लक्षण-पूजावाई्‌ ( (01 ओआ01870 ) से उत्पन्न 
ह नेवाी प्राथमिक्र संस्छरतिकी समाज-धारणा । २ ~ सन्तति, कृषि ओर 
पद्यु-व्द्धिके छिरः कौ जानेवाटी धार्मिक विधि। 


: सुवरण-राला ` की पदी आवृत्तिम फ्रेजसे लखा है कि जादू ( 11६16} 
धमकी ब्रिलकुल पहली अवश्या दै । ब्रहूत-सी जगी 

यातुविद्या आर जातियोकी यातु-विधिभे मूक्त-जीव-वादकी कल्पना 
धमे नदीं रहती । उनमे इस कखनाका प्रवेश देरते हुआ 

हे । इसीलिए जादू धमकी पिस्कुल पहली अवस्था 

बतलाया है । उक्त प्रन्थके दूसरे संस्करणमे प्रेजसने यातु-विद्याको विज्ञानकी 
पूवौवस्था कदय है । सृष्टिकौ शक्तिर्योपर अधिकार करके उनका अपनी 
इ्-सिद्धिके छिर विनियोग करना विज्ञानका उपयोग है, जादूका भी 
उद्य पमि ही कार्यं करना दै। विज्ञान निस्गके नियमपर निभर 
करता है । विज्ञानको भरोसा रहता है कि निसगेके नियर्मोको 
योग्य-रीतिसे कामम लाया जाय तो वहं निश्चय ही फर्दायी होगा ।` जादूगर 
भी अपने मंत्र, तंत्र, यंत्रोपर ओर उस क्रियासे संबद्ध प्रकृतिकौ वस्तु्ओंके 
स्वभाव्पर येल ही निर्भर करता है । जव जादी व्यथताकी 
खातिर होने लगी, या जानकारी होने ख्गी त्र धमे उत्पन्न हुआ । प्रकृतिकी 
अलीक्रिक शक्ति छहर स्वभावक्री दै, उसका कुक ठिकाना नदीं । उत्को शरण 
जाना चाहिए, उसका मन अपने अनुकूल करना चारिए, यदी भावना घमेको 
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जन्म देती है । पफ्रजरने धम ओर जादृकी विषमतापर ओर विज्ञान ओर जादूकी 
समानतापर जोर देकर धर्म, जादू ओर वि्ञानका मनोविज्ञान बतलाया है । 


जादू , ध ओर विज्ञानके पौर्वापर्य अथवा साम्य-वेषम्यके विषयमे पोडतौँका 
मतभेद है। तो मी यह निश्चित है कि इनके ब्रीज एकत्र मिलते है । बेिरोनिया 
ओर भारतवधमे वेयकर, कानून, जादू ओर धम एक ह घन्धेसे निर्माण हूए । 
इतिदास बतलाता दै कि बेभिरोनियामे पटे वेयक्र जादू-टोनेके रूपम था । 
भारतवपरके अथववेदमे बतलये हुए ‹ अथर्व › वे्यक, जादू ओर पुरोहिता 
ये तीनों काम करतेथे। जाद्‌, वे्यक ( चिकित्ित ), धामिक-संस्कार ओर 
यज्ञ-याग ये क्रियाय एकत्र मिली हई ओर एकमेक हूर स्थितिमे अयधैवद ओर 
कोरिक-गृह्य-सूत्रमे दिखलाई देवी है । भारतवर्षमे तो कानून मी हजारों वर्परा- 
तक धर्मकादी भागरद्य दहै। उसका देवी क्रि्ाओसे ओर पारलोकरिक गतिसे 
सम्बन्ध जड़ा हुआ था | न्याय-निर्णधका दिव्य > यासावन्ध एक प्रमाण था। 
न्याय-निणेयका मुख्य अधिकार पुरोहिते हाथमे था । 


फरेजरके बाद ज्मनीके प्रो° परेड ( 1167885 ), इग्टेण्डके डा° मेरेट 
( {9101 ) ओर फ़ंसके द्यू अटो (1. 11. ए पल [प्पडऽ ) 
ने जादू ओर धमकरा विषेचन किया है । उनके मतसे यातुविदा ( {५21९ ) 
ओर विज्ञानम मोटिक विरोध दहै। वदि कुछ साभ्यहै तो वह्‌ बिट्कुख ऊपर 
ऊपरका है । विज्ञान अनुभव ओर प्रयोगसे उत्पन्न होता है, उसीपर अवरम्बित 
रहता है ओर बुद्धिवाद उसका निरन्तर दिग्दर्शक होता है। निसग-शक्तियोकी 
स्पष्ट कस्पनापर वह गदा जाता दै ओर उसक्रा अध्ययन करनका द्वार सवके 
किए खुला रहता है । पर यानु-विद्या या जादूका इसमे सभी कुछ उच्य होता है । 
गूढ भावना ओर अन्ध-श्रद्धाक्रे वातावरणमे वह जीती है, गुप्त-यीतिसे मिखाईं 
जाती है `आर अनाडी, भोखो अशानतासे उसका पोषण होता है । इक्त तरहके 
विदवासके ष्रिना उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता कि निसगपरं विलक्षण 
गूढ विस्मय-जनक चमत्कारी शक्ति है । तात्य यह कि धमे-ंस्थाङे अघन्त 
प्राथामिक स्वरूपकी दृष्टस ही यातु-वियाका समाज-शाखरमे स्थान है | 


~~" 


‰ जैसी सीताका अभे प्रवेश्य करके अपना सतीत्व प्रमाणित करना 
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ऊपर बतलये हूए पोडितोनं सरि धर्मो मूलम रहनेवाछो भावना अथवा 
विचार-सरणिका अर्थं खोलनेका प्रयत्न क्रिया दै । 
मरेटका इते अङाक्रिक रक्ति-वाद्‌ (8110९018 078) 1) 
अषोकिक हाक्तिवाद्‌ संज्ञा दी गईदै। प्राथापिक संकृतिकी जमातोंकी 
धर्मविधियां ओर भापा्ओंका अध्ययन करके 
उन्न उपरक्त त्व निद््चित क्रिय ह । मानवपर निसग॑की शक्तियांके अनुकर 
प्रतिकूख आघात-्ररयाघात होते रहते द} अनेक प्रसंग रेस होति दकि उनम 
भय, विस्मय, चमत्करृति आदि विक्रार उन्न दोत दं । बरावर एसा मादूम 
दोता रहता है कि प्रकृतिमे विलक्षण, गृह ओर न रमन्नपर॑ अनिवाला कुक न 
कुछ जरूर हे ओर यह भावना बहुत गहर पेटी हई है कि कोद्र रेषा गूढ तस्व 
है जो हमार संपारको नष्ट भ्रष्ट कर सकता है ओर उसे हर-मरा बना सकता दै | 
दप भावनकि पेटसे ही धर्म-संस्थाका जन्त हआ । जादू, मेच्र, प्रार्थना, देवता, 
पन्न ग्रन्थ, सत्पुरुष, तीर्थ, दश्च ओर भोतिक व मनुष्यकर भीतर वास करनेवाली 
वस्तु ओंकी पृञ्यता या बन्दनीयता इसी भावनाका अवलम्ब करफे सुरे या 
पिच हूए धभमे रहती है । 
इसी विलक्षण शक्तिको पेसीफिक टापु ओंमे विदेषतः मेलनरियन जमार्तीमे 
माना (){01:\) कहते ई । मानव-जाति-शाघ्लमे यह 
टावू ओर माना शब्द्‌ बहूतरूद्‌हो गयाहे। प्रो गिलब्रटं मरेने इस 
शब्दका अर्थ संक्षिपमे बहुत अच्छी तरह समन्चाया है । 
वे कहते ह क्रि शक्ति, ओज, आदरणीयता, पूज्यता, पविघ्रता, विस्मय. जनकता 
ओर जादुकरी करामात ये सब अर्थं जंगली जमातोकरे इस सुन्दर शब्दम्‌ समाय 
हुए द । चूर पुष्प, जमातका सरदार, वेदय, ल्डाईका तीश्छ पर, सिंह, उमदा 
घोड़ा, ओषधि, महानदी, पव॑त, उवैरा-भूमि, मन्र, जादू, धार्मिक कर्मकाण्ड 
आदिके भीतर यह विलक्षण-शक्ति निवास करती हे ज्र तक इन वस्तुओंमे 
कार्यक्षमता रहती है, त्र तक्र ८ माना रहती रै। कार्यक्षमता ल्त हई 
किं “ माना ` निकर गई । गीताके विभूतिवादका, मीमांसकोँके अपूबे-वादका 
ओर वेदोषिकोके धर्म-वादका बीज इत कल्पना है । 
! माना ? का उल्य ' गबू ` ({0700) शब्द है जो जगली जमाती 
संस्कृति विवचनर्म मानव-शाल्लक्न कामम खति ह । ' टाबू ` अर्थात्‌ निषेध 
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या निवन्ध । जादूके अथवा दूसरे धार्भिक आचारो ओर वरतोके अमुक पदाथ 
खाना नरी, अमुक देखना नही, अम्रुक दूना नहीं, आदि निबन्ध" टाबू ` म 
आ जतिदहं। " गब्रू ' शब्दके अथमे नि्रिन्धके लिए करण होनेवाखी उन उन 
पदार्थोकी विलक्षण निषेध-शक्ति भी शमिल दै । उदाहरणा प्याज ओर 
र हसुन न खानेका निर्बन्ध केसे उत्पन्न हुआ, इसका गमक नदीं मिलता । 
प्पाज ओर लसन रेषा को तस्व दै जिससे कि उनके खानिका निर्बन्ध 
किया गय। हे ! यह त्व अथवा शक्ति यावर? है। एरिष़मो जातिके लोग 
उत्तर ध्रुवके समीप रहते दँ । बर्फैके पि्रलनेपर सामरका शिकार करना ओर 
कड़ाकेकी टंडमे सीर मदृीका शिकार करना वे अनुचित समञ्चते ह । इसका 
भी कोई स्प कारण नहीं दै । अत्यन्त अनाङ्ी जातियोँमे भी मोबिटे ओर 
बहिन-भादईके व्यभिचारको ब्रहुत भयंकर माना जाता है । वे इसका कारण स्पष्ट 
नदीं बतला सकते । परन्तु उन्हे यवका भय लगता है । इस तरह " गतर › 
निपेध करनेवाली एक वस्तु-निष्ठ शक्त ६। 
सुधरे हुए समाजोंकी पवित्रता ओर अपवित्रता, शकुन ओर अपशकुन, शुभ 
ओर अश्यभ लक्षण आदि कत्पनाओके ब्रीज " रब › मे मिलते । ° माना) 
ओर ८ टत काञअर्थ ध्यानम रखनेसे यह माटूम हो जायगा कि इनमें 
सुधरे हुए विधि-निपेध, नीतिशाख्र ( 9101 1 लं [6 ) जर न्याय 
( व 01811९९ ) इन प्रगद्भ वस्तुओ मूल ह । सुधेर हूए सारे समाजो ओर 
रा्टोम पेते अनेक रीति-रिवाज मिलते दै, जिनकी उपपत्ति नहीं बिाई्‌ जा 
सकती । उनका उगम जंगली जनातोंकी श्रान्तियां जर अज्ञानमे मिलता है | 
जगी जमातोफे विधि-निषरधोका त्व ‹ माना ' ओर "टव ' इन पारिभाष्रिक 
शाब्दोसे अच्छी तरह ग्यक्त हेता है । 
दाखल कते है कि ‹ माना ' ओर ' यव का उगम कुल-चिह-पूजा- 
वादसे या देवक-निष्ठति हुआदै।ये दो कल्पना 
कुर-चिह्व-पूजावाद्‌ प्राथमिक अवस्थाके मनम स्वाभाविक ओर स्वतः- 
अथवा सिद्ध नं होतीं | इका काण दहै कुल-चिह्- 
देवकनिष्ठा पूजावाद ( 10८ )। यह मूल या द्ध 
स्वरूपपरः अस्यलिया-वासिययोँम मिल्ता है । चीन, 
दिनदुस्तान,ईरान,असस्तान, यूरोप,अमेरिका आदि देशोके सुषरे हुए ओर पिद 
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हुए समाजाम कुल-चिह-पूजा दखल देती रै, परन्तु वह जेसी चाहिए वैसे 
मौखिक स्वरूपम नदी ब्रची हे | दिनदू धर्मम नाग, नन्दी, पीपल, बरगद, शमी 
तुलसी, अवला, आदि वस्तुओंकी जो पूजा प्रचित है, उसके मूलम कुरु-चिह- 
पूजा दी है। उनक्रा विवेचन अगे व्याख्याने करिया जायगा । 


प्राथमिक हस्कृतियोंकी सामाजिक सघटना ओर सामाजिक क्रियाजका अध्ययनं 
करनेक्र टिए कुर-चिहु-पूजा-पद्धति (1018) ) का अध्ययन करना 
अत्यन्त आवद्यकं रै । अनेकं छो> छोटे गुट के पिलनेसे एक जमःत या समाज- 
संस्था बन जती ई। अवान्तर गुट अपनेको एक रक्तका समक्लता रै एक 
रक्तका समञ्नेवान् दल ही कुल है ओर प्रत्यक कुल्का एक एक पूर्य प्रतीक 
होता दै | यह प्रतीक मुख्यतः ब्रक्ष, वनस्पति, पक्षो, जलचर प्राणी, पश्च ओर 
कभी कभी स्थावर जड़ वस्तुओंमेमे होता है। इनमेसे कोडभीणएक चुन लिया 
आता है] उसीकरे नासे उस कुक्का नाम प्रसिद्ध होता है। उस वस्तुभे ओर 
हममे सजातीय्रता दै, एेसी भावना उन सवर कुलोमें पाई जाती दै। यदि वह 
प्रतीक गरुड, सिंह, नाग अथवा नारियल हुआ, तो उन ल्ग्ताहैकिं हम 
गरुड, सिह, नाध अथवा नास्ियिल जातिकरे ई । उनका विश्वास रहता रहै कि 
हमारा कुक उसी उष्पन्न हुआ है अथवा हमारा पूर्वज उसीमैसे आया अथवा 
वही है । हमाया कुर फले पठे, उस पूज्य प्रतीक पदाथकौ समृद्धि ह्य ओर हमरे 
कुलक्री संकटसे रक्षा हो, इस भावनासे उस पूम्य वस्तुकरे अनेक उत्सव ओर 
समौहार उन कुलो मनाय जाति ह । वह प्रतीक उस कुकी सारी भावनाओंका 
आधार होता ६ । उस प्रतोककी साक्षीसे समाजिक ओर धार्भिक विधिर्यो चल्ती 
है | उस प्रतीककी जातिकी वस्तु, प्राणी अथवा वनस्पतिको मारना नर्ही, 
खाना नदीं अथवा उत्सवके साथया विधि-पूवकदही मारनाया खाना, एेसा 
नियम कडरईके साथ पाला जाता है । उस प्रतीकके सम्बन्धे बरहुतसे सामाजिक 
राति-रिवाज उसत्न होते ह| सूरं, चन्दर, नदिर्यो, पर्वतयेभी प्रतीक हो सकते 
है । कुक -प्रतीकको देवकं कहते है । 

यह कुलप्रतीकोपासना अथवा देकनिष्ठा ( ¶0लणःऽ ) केसे उदन्न 


हुई ओर प्राकृतिक वस्तुओंका चुनाव प्राथमिक जमात भिस सिद्धान्तपर करती 
है, आदि बातोंकी चची मानव-जाति शाच्नक्षनि विस्तारके साथ की है। इस 


४४ हिन्दु धमकी समीक्षा 
चचसि प्राथमिक संस्कृतिसस्न्धी सामाजिक मानस-शाख्र या मनोविज्ञान 
( 80५९ {8९} गण ) निकला । प्रसिद्ध मानस-शास्रस प्रादंडने भी 
‹ टोरम ओर गवृ ` ( (0 811त्‌ ‰त000 ) नामका मन्थ इसी विप्रय- 
पर लिखा है। 
इस उपासनाक्र अध्ययन धम-सस्थाकी एक नई उपपत्ति अथवा तस्व-सान 
कुछ पादचात्य विद्वानोनि निमीण किया है । सर राबट्॑न 
समुदाय-घद्धावाद्‌ स्मिथ, प्रो० इरखिम ओर ॐ० जेवेसके मतसे धर्म 
समाज-देवता-वादं ( [2110107 ) सामाजिक धारणाकी संस्था है। 


यथवा फ्रेंच पंडित इूरखिमने अयने धाभिक जीवनके 
सामाजिक भावना- प्राथमिक स्वरूप ( प्रलालाजा {0ना)8 01 
वाद्‌ 1७11108 1€ ) नामक म्न्थमं इसका 


विवेचन किया है । वह कहता दै कि प्रत्यक्च कुल, 
गण, जमात अथवा समाजदही देवद ओर कोई नदीं । कुल्प्रतीकोपासनाके 
सारे विधि-विधानाँमे यही तत्व मादूम दयतारै । सामुदायिक अस्तित्वकी 
उत्कट रमव्रेदना ( उप0]1)५ रखष्लत्‌ (-जाइलठपः ) दही पवित्र 
इंरवरीय धार्मिक भावना दै। " धार्भक ः ओर “ सामाजिकः इन दों 
कंत्पनाओंका वास्तवमे एक ही अथं ६ । मनुष्यके भवितव्यका निर्माण करने- 
वारी स्व-तमथ रक्तिं दी ईश्वर है। यह शक्ति वास्तवमे समाजमे 
ही रहती है । वह माकी आत्मा है) मक्त अपने देवम 
जिन गुर्णोका आसरेपण करता दै, वे गुण यदि दै तो समाजे 
ही रै । मनुष्यक्रे चायं ओर स्माजके सिवाय कौनसी वस्तु 
है कि जिक्षकी आज्ञा न माननेतते दण्ड भोगनापड़ता दै? यह सायी 
भ्रष्ठ शक्ति सामाजिक आपा है । रेषा मादूम दह्योतादहैकि न्याय करनेवाला 
इंद्वर रहै, पन्तु न्याय क्या दई यह्‌ निणय करनेकी शक्ति समाजम दी 
रहती है ओर उसक्रा निर्णय भी सामाजिक संस्था दही करती ३ । 
अमरत्वकी आकांक्षा होती है ओर वह विरिष्टं आचरणसे प्राप्त दोता 
रै, रेकी श्रद्धा होती है । पस्तु, अमत्व व्यक्तिको कभी प्राक्त नदीश 
सकता । सातत्य, अविच्छेद ये धम समाजको भिल्ते रहै ¦ अमरत्व 
सापेक्षताते समाजक्! ई रहता है । विधि-निप्रेधात्मक धर्म-शाखर ईश्वर-प्रणात 


धममे-सखमौक्चाकी भूमिका ८५ 


होते टं, इस कल्यनाका गृ अथै क्याहै! यदीन कि वे समाज-ग्रणीतः 
होते  नहहीतो दूसश अथे क्या दोगा धारकं विधियाँमं सामाजिक 
भाञनाओंका ही आविष्कार होता है । उन भावनाओं आविष्कार लिपि हई 
सामाजिक संकेतसे निमाण कि हुए साधन धार्मिक कमे-कांड है । 


यथपि इरखीम आदि विचास्कोको इस विचार-पद्धतिक्रे पोषक विचार 
महाभारत ओर स्पृतियोम मिलते है, परन्तु व्यवस्थित प्रथक्करण ओर समन्वय 
कृरकरे सरि धर्म-शाघ्लोको इस टश्िसि उपास्थित करनेका यह प्रयत्न बिल्कुल 
नया है। 

साय ही धर्मसंस्थाओंमे इस विचार-सरणिका पोषक बहुत बड़ा आधार 
मिक्ता है । यात्रा, तीथस्यान, व्यौदहार, संस्कार, यज्ञ; मम्दिर, भोज, उत्व, 
भजन, दान, देवता, गु5, साध्रु-सन्त, प्रमाण-ग्रन्थ; नीति-तत्व आदि धामिकः 
पदार्थं सामाजिक ही है । व्यक्ति संघ-विरषक्रा घटक होनेसे वह विरिष्ट धार्मिक 
आचरण करता | व्पक्तिकी कों भी मानसिक अथवा शारीरिक धार्मिक 
क्रिया व्यक्ति-मरकी नह होती । उसका देव, मन्त्र; तन्त्र ओर गुरु समुदाय- 
विदेषरका हेता रै । उसमे विशिष्ट परम्परा रहता है । इस ॒परषे उक्त पंडितोँने 
यह निष्क निकाल है क्रि धका रदस्य सामाजिक जीवन ओर समाज- 
धारण। है । | 

इस विचार-सरणिमे अनेक दोष र --( १ ) यह नरी मानाजा स्कताकि 
उपासना ओर पूजाका विषय समाज, सामाजिक संस्था; सामाजिर तत्व अथवा 
समाजात ( ३०८६] ३०] ) रहता है । उपाककी कल्पनाके अथेकी 
जच करके इसे सुखक्चाना चाददिए । उपाक क्या समक्ता दै, क्या मानता 
दै, किसका ध्यान करता है, किक्ठकी भक्ति करता हे, इतकी जच होनी 
चाहिए । उसका ईश्वर समाजे अल्ग होता है । व्यक्ति अथवा सप्रदाय 
जिसकी उपाषना करता है वह स्वयं उससे ब्रिल्कुल निराला, विलक्षण 
गुण-धर्मोका, विस्मयजनक ओर चमत्कारपूरणं शक्तियो वारा है, एसा ही वह व्यक्ति 
जर समुदाय मानता है । भोतिक सृष्टि ओर समाजसे परेके, उनका निरयत्रण करने- 
वाठे देव ओर अदूभुत शक्ति यदी धािक उपानाके विषय ह । घामिक भावनाका 
विषय अठीकिक शाक्तिं दी ई, चदे वह शक्ति कल्पित ओर भ्रान्तिमय 
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ही क्यों न हो । देवता शास्र ( 1160109 ) दी इसका मुख्य प्रमाण है । 
देवता-शाख्रमपत सामाजिक अथे निकाल्नेके लिए बहूत दही खीच-तान करनी 
पट़गी । (२) दूत्या दोष--जिनमे धार्मिकता नदीं है, रे्ी अनेक स।माजिक 
भावना बतल।इं जा सकती हं । वाद-प्रिवादकी तमा, रिकार, सामुदायिक- 
खेर, होड आदिमे सामुदाधेक भावना तो होती है, परन्दु वह्‌ धार्मिक नदीं 
होती । (३) तीसरा दोप्र--एकान्तकी प्रार्थना ओर उपासनामे सामाजिक 
भावनाकी गन्ध भी नहीं रहती । (४) चौथा दोष-सामाजिक आत्मा 
( 80018] ६०] ) जि इस्लीम ओर जवस समाज-शासख्रमे कये ह, समक्न 
नदीं आता कि क्या चीज है । समाज-शाच् एक प्रयोगसिद्ध विज्ञान ( [11] 
1८8 86०९८ ) दै । उस्म गुद-तच्वको स्थान न मिलना चादिए । 


धर्मके उद्गमके सम्बन्धमें मूत्त-जीव-वाद्‌ ( ^ 11171571 ), अलोकिक-शक्ति- 
वाद्‌ (पला पा 91570) ओर सामाजिक-भावना- 
फण्ड्श्च टंगका प्राकृत वाद ((णल्लाणंऽ) ये तीन उपपत्तिं बतलाई 
पकेभ्वर-वाद्‌ गई । इनके अतिरिक्त चोथी उपपत्ति एण्ड्‌ ठंग 
(6.101.621) ने बतलहर है | व कहते ह कि 
पटे एकेश्वोपासना ( }{0110176ंश1 ) उन्न हुई । हिन्दुस्तान, आप्टेदिया, 
आकरिकः ओर अमेरिकाकरी अनेक प्राथमिक्र स्थितिकौ जमति एक ही देवकी 
उपासना करती रँ । यह का जा सकता है कि उन्होंने अपने पड़ोसके सुधर 
हए समाजसे एकेश्वरोपासना ले खी होगी, परन्तु जिनका सुधरे हुए समाजसे 
कों सम्पकं दही नहीं रहा उन्म भी एक देवकी उपासना हम देखत है । 
अद्‌। ई हजार वर्षं पृलेके सेमादट (८ ( 86716 ) लोगोँकी प्रसेक जातिका 
एक ही देव था हवि लो्गोका पहला गण-देव ( 17108] 6०५ ) ‹ यहा 
आगे चलकर उनके धमेका मुख्य देव बन गया ओर फिर वही जगदीश्वर 
( (ण ए८88] (० ) हो गया । पले इस एकेडवरका स्वरूप बहून ही 
स्थूल होता है । यह टीक है कि कुछ जंगली जमातों ओर सुरे हुए समाजोँमे 
बहुदेव-पूजा दिखलई देती है, परन्तु अनेक जमा्तोँका संकर ( मिश्रण ) होनेके 
वाद देर्वोका भी सकर होकर बहू-देवता-पूजा ( 7010678) ) उनमें 
रूढ टो गरं । 
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जमातका ओर परम्परागत संस्छृतिका पहल प्रवत्तक ओर उत्पादक कोन ? 
इ तरहकी बाल-सुलभ जिज्ञासा मनुष्यमे स्व।मविकर रीति ही उसन्न होती है । 
प्राथमिक लोग कस्पना कसते है कि पहला प्रवर्चक ओर जनकया पिता कोई 
न कोद होना चाहिए । फिर उसके विपयमे यह भावना होती है कि वह्‌ मारी 
अवेक्षा बलवान्‌ , पराक्रमी ओर सत्ताधीश दी होना चाहिए ओर रेता रगे 
ख्गता रहै करि उषकी शासक-शक्तिके कारण दही हम परम्पराका उलन नहीं 
करते हैँ । उसे डर लगता है ओर उसकी भक्ति करनेकी प्रवृत्ति होती दै 
वह कल्पित देव दी जमातकरा, जी वनका, भवितव्यका आर देशका स्वामी होता 
है । उसके पितृत्वके कारण जमातमे भ्रातरू-भावना पेदा होनी है, उसके शापे 
जमातपर संकट अति ह ओर कृपामे कल्याणकी वपी होती टै । सारे सामाजिक 
सम्बर्धांका वही प्रता होता है । 


एण्ड टंगके इस मतको बहूतसे पंडित ठीक नहीं मानते । यह कहना ठीक 
नदीं करि अनेक देवांकी उपासना अनेक जमातोंके आपसके सकरस अस्तित्वभे 
आती रै हम यह भी नहीं कह सक्ते कि अनेक अलोकिक शक्तियों ओर 
वप्रक्तयांकी उपासना करनेकी प्रत्र्ति मनुष्यके स्वभावसे मेल नदीं खाती । 


सर दरब स्पे्तरने धमौवपात्तिकौ निरी दी उपपत्त बतला ह । उनके 
मतानुक्ार प्राथमिक धम पित्र-पूजा ( ^11068{01- 

स्पेन्छरका (४ ) है | समाजमे पहले मातृ-प्रधान अथव। पितर- 
पित-पूजात्राद प्रधान कुडम्ब-संस्था रहती है । पूरवैजांकी उनके जीते 

जी कुटम्बके सरि व्यक्तियाोंपर सत्ता रहती है, इस 

ए पूर्वजोंके विषयमे आदर ओर भयकी भावना द्युखपनसे ही जम जाती है: 
मनुष्य उन्दै सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न सदा दही करताहै। प्राथमिक समाजोँमे 
जमातके ओर उपजमातके नायक रहते दँ । उनके विषयमे भी पिता जेसी 
भावना रहती है । जमातफे नायकका, राजा, पति, मा-बाप, कृटुम्र अथवा 
कुखके बह बदरे आदामैयोका, चूर स्री-पुरुषोंका भय उनके मरनेपर भी बना 
रहता है । वे कुछ बुरा न करदे, इस लिए उन्हं सन्युष्ट करनेके लिप 
उनकी पूजा श्रू हो जती है। सारि सुधर हुए विद्यमान धमं॑पितर- 
पूजसि दी निर्माणहूए दै । सवंशक्तिमान्‌ एकेदवरकी पूजा भी पितु-पूजास 
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ही उत्पन्न हदं । इसाहईं धममे देवको पिता कहते है, दिन्दू-धर्ममे मृत प्राचीन राजा 
ओर वीर परमेश्वर मानकर पूजे जति रं ! जेषे राम ओर कृष्ण | मुसलमान 
ददवरमे सावं भौम राजक गुणांका आरोप करते है | 


यह उपपत्ति अग्परा्ति दोपसे दूषित ६। क्योकि वेदिक काठ्मे निसर्ग- 
शक्तियोकी अलोिक दिग्य-शक्ति समञ्चकर उपाप्ना की जाती थी । सूय, 
वरुण, उप्रस्‌ , अथि, मरत्‌ आदि वेदिक देवताओंके उदाहरण देखिए । 


माक्संवादियांकी धमौद्धव-संब्रेषी उपपत्ति बतलाकर अब धर्म-लक्षणकी 

विचारणा करना है । माक्रस॑वादी उपपत्तिको समन्चनेमे 

फेतिहासिक वस्तु- ऊपर बतलाई हुई सारी उपपत्तियाँका अच्छा उपयोग 

विपयोक्षवद्‌ दोगा, इशटिए उन्हं पेद लिख देना उचित मादूम 

हुआ । ऊपर छ्खिी हुई उपपत्तियाँके सिवाय ओर भी 

बहुत सी उपपत्ति्यौ पाश्चात्य विद्रानँने बतलाई है, परन्तु उनम एेतिहासिक- 

पद्धति स्तरीकार नहीं की गई ओरवेरेसी है किं जगतके सुधरे हूए धर्मपर ही 

लागू होती ह । आगे हिन्दू धमंका प्रत्यक्ष विवरण करते समय उनका संक्षपमे 
उस्ठेख क्रिया जायगा | 


माकर्ष॑वादियोंकी धर्मविषयक उपपत्ति एतिहासिक भौतिक वादका दी एक 
माग है। निपर्म ओर समाज-संबंधी सारा तखज्ञान इस एेतिहासिक भोततिकवादकी 
कटपननि व्यक्त किया है । माक्कने समाजकी रचनाके दो भाग बतलयि ह । 
एक भोतिक अधिष्ठान ओर दूसरा उस अधिष्ठानपर खडा हुआ अध्याम-संस्- 
तिका महल । इश दुसरे भाग धमका अन्तभौव होता है । 


माक्छंवादि्याकी धमं विषयक उपपत्ति यह्‌ हे : आज यदि हम घर्मकरा स्वरूप 
देखते है तो उसका समाजके भोतिक जी वनसे कुछ सम्बन्ध होगा, एेसी शका 
तक नहीं होती । वह भोतिक जी वनसे अत्यन्त दूर ६! इतना दी नदीं बल्कि 
अत्यन्त विरद्ध दै । उपर ऊपर देखनेसे तोरेखाद्ी मादूम होता है, परन्तु 
ह्दुस्तान ओर यूरोपके प्राचीन ` धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे सिद्ध 
होता है कि ध्म भौतिक जीवनम दी पेदा हआ १। 
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घर्म क्या है ए निसगं-रक्ति ( }६ ४१18] {01688 ) ओर सामाजिक -शक्ति 
( 80५8] {01068 ) का मानवी अन्तःकरणपर उभर हुआ विपर्यस्त भ्रान्तिमय 
प्रतिबिम्बः । मनुष्यके जी वनको बनानेवाखी ये दो शक्तिर्ये। ह, ओर यदी जीवनकी. 
अधिष्ठान हैँ । मनुष्ये सरे जीवनपर इन दो राक्तियोंकी सत्ता चलती है । 
उनके अन्तःकरणपर निरन्तर आघात-प्रत्याघात होते रहते ह । अन्तःकरणके. 
9िकार, विचार, आकांक्षा्प ओर भावनार्प इन आघात-प्रत्याधातोंसे दी उसन्न 
होती रै | जब तक इन शक्तेयोँका नियेज्रण मानव-जी वनपर रहता है, उनपर 
मानवकी सत्ता नदीं चती ओर उनके स्वरूप, कायै कारण-भाव ओर व्यापारका 
टीक ठीक खुलासा नदीं होता तब तक उन शक्तियोँके विषयमे तिपरीत भ्रान्तिमय 
कल्पना तैयार होती रहती है । परे नैसार्गिक शक्तिके विषय विपर्यस्त कल्पना 
तैयार होती दै । अनियंत्रित नैसर्मिकशक्तिसम्बन्धी विपर्यासे अरोकिक- 
शक्ति ( 8प्€ा8# 2] {01688 ) विईवमे भरी हदं है, एेसा भात उत्पन्न 
होता ३ । अलोक राक्ति अर्थात्‌ भ्रान्ति-प्रस्त मनके दारा नेसार्गिक-राक्तिके किये 
गये विपर्यस्त रूपान्तर । दैवी, आसुरी अथवा इतर प्रकारकी अलोकिक 
शक्ति यी दै । 


निसर्मशक्तिविषयक विपर्यास पहले प्राथमिक रिथतिम होता है । सामाजिक 
रक्ति-संबेधो विपर्यस्त धर्मामि देरीसे, ऊख अर्शो विकास शोनेके बाद, मवे 
करता दै । इतिहासके प्रारभे, समाजकी प्राथमिक अवस्थामि, शरीर-धार- 
णकरे लिप आवदयक भौतिक वस्तुओकि प्रयत्नकी सबे अधिक प्रधानता रहती 
है । इसलिए नैसर्गिक शक्तियोकी ओर ही अन्तःकरण अधिक खिचता है ओर 
दारीरधारणके लिए उन्दींकी अज्ञानजन्य उपासना पदे चाटू होती है । 
भोतिक शक्तियोके पराक्रमते विस्मित हुमा जगली मन उन शक्तिरयोमे 
अज्ञानवश ॒दिष्यत्वका आरोप करता है । अस्यन्त स्थूल पदाथ भी उसे 
गूढ़ ओर चमत्कारपू्णं मादधूम होते है । इसे बरक्ष, वनस्पति, पञ्च, पक्षी 
सरीसृप, प्राण, भूमि, नदी, वषौ, मेष, विद्युत्‌, स्‌, चन्द्र; समुद्र, वायु, 
ओधी, आकाशश्च आदि निसर्ग ॒पदार्थोकी साघना ओर आराधना प्राथमिक 
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धर्ममि शुरू होती इई । यातु-क्रिया ( {810 ), ऊुल-'चह-पूजा ( 101€711511 ) 
ओर निसर्ग-पूजा ( दर४प16- 0781) ) इसी समय शुरू होती है । 


इन अटाकिक शक्तियोंका सामाजिक परिस्थितिपर असर पड़ता दही ह । 
समाजकी बहूुत-सी घटनार् पिचड़े हुए मनको अगम्य मादूम होती दै । उनका 
नियंत्रण करना कटिन हेता है । इसते अन्तःकरण सामाजिक रशक्तिर्यामे 
अलोकिकताका आरोप कयि बिना नही रहता । निसग-रक्तिर्यौ धीरे धीरे 
सामाजिक रूप धारण करने लगती दह । समाजकौ घटनाओंका कचुत्व 
उनपर लदा जाता दै। एेसा लगने लगता है कि युद्धकी हार-जीत उनकी दी 
इच्छापर अवटग्बित दहै । चकि जमातका नायक एक रहता है, इसक्पि देव भी 
जमातका नायक हो जाता है। मात्र-प्रधान उुटुम्ब पद्धतिमे देव माताया देवी 
बन जाता है ओर पित्र-प्रधषान पद्धतिभे पिता अथवा स्वामी | अप्रगल्म मनकी 
निस्ग-राक्तिरयामें व्यक्तिस्वका आरोप करनेकी प्रत्रत्ति रहती है । तदनुसार 
असंस्कृत बाल मनको एेसा मालूम होतारहै कि नदी, वर्षा, मेघ आदिमी 
अपने दी सरीखे अदहंभाव-युक्त व्यक्ति ह । जित्त जमातकी जो परिस्थिति होती 
है उसकी धार्मिक कल्पना उसी परिध्थातिके अनुसार गदी जाती है । दमशा युद्ध 
करनेवाटी जमातक्रा देव सेनापति होता ई । पड्ुपालनकी अवस्थामे शांतत।- 
प्रधान जीवन व्यतीत करनेवाले प्राचीन आभीरां (अहीँ) का देव मुरली 
धारण करनेवाला ग्वा-बाख था । सामाजिक परिस्थितियांके अगणित स्वरूप रहै, 
इसलिए उन परिश्यतियोंके अनुरूप धार्मिक कल्पनाद्‌ भी अगणित प्रकारकी ह । 


मानवकी यो ली श्रेष्ठता ध्यानेभ आनेके बाद ओर सामाजिक संस्थाओंको 
अधिक महस्व मिलनेके बाद्‌ देवी शक्तियोमे मानव गुणोका अतिशयोक्तिपूर्ण 
आरोप होने कगता है । स्थावर-जगम स्के रूप-गुणोका ओर मानव-राणोका 
एक दूसरे मिश्रण होकर देवता तैयार होते ह । 


देषता भी अपने दी जसे होते रै, इस कल्पनातक पहुंचनेमै भी समाजको 
संस्कृतिकी बड़ी टम्बी यात्रा करनी पड़ती है । क्षुद्र संस्कृतिके लोग दे वताम पल्य, 
पक्षी, जलचर, स्थावर अथवा जड़ वस्तुअकि दी गुण-धर्मोका आरोप करते हँ अथवा 
न्द है देवता समन्ते ह । हिन्दुस्तानके सुषैरे हए समा्जोमें भी इत तरहके ऊढ 
देवता बने हुए हँ । जब मनक प्रगति मानवी रुर्णोकी श्रे्ठतापर विदव।स करने योग्य 
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नहीं होती है, मन ओर बुद्धि बहत दी क्षुद्र ओर अवनत रहते ह, तब दी स्थावर 
ञओआर जंगम देवता बनते । ग्रीक दाशनिक स्जनोफनेस्त ( +@1001191168 ) 
ने देवतामि मानवकरे गुण-धर्मोका आयेप करने वले धर्मोका मजा उड़ाया हे ¦ 
वह कहता ईै,-- ¢ मर्त्यं मानव देवताक। जन्मोत्सव करते हँ, देवताके अपने 
ही जेते नाक, ओँख, हार्पौव है ओर देवमभी हमारे दी जेते कपद़े छतत 
पहनते ओर बोलते चाख्ते दै; ठेसा समक्षते हे । सचमुच दी यदि घोडां, सिंहं, 
ब्रेल अथवा हाथियांको चित्र-खीचना आता तो उन्दने भी देवताका चित्र 
घोड़ा, सिंह, बैल, हाथी जेसा ही खींचा होता । ` ज्चनोफनखको शायद पुराने 
ग्रीक-धरमोके पशु-देवताओंका परिचय नदीं था, इसीलिए उसने यह मजाक किया 
है । संसारके अन्य बडे बड़ धर्मोमि इस्त समय भी पञ्यु-पूजा बाकी है, यह यदि 
उसे मादूम होता तो इस प्रकारकी हंसी न करता । देवताको आत्मवत्‌ 
म।नने जितनी प्रगति करनेम भी मनुष्यको बूत समय ख्गा है । 


जब मनुष्यभे यद समक्षनेको पात्रता आ गहं फं सृष्टिके व्यापार एक दूसरते 
गुथ हूए ओर परस्पयवलम्बी ह ओर सारे जगतमे एक दी व्यवस्था है, त्र 
उसने अगणित देवता भँ मसे एक सवगुण-समन्न ओर सवे-शक्तिमान्‌ देव निर्माण 
क्रिया । बाकीके सव्रदेव उस देवमे लक्तह्यो जति रहं, समाविष्टहो जति दं, 
उसके अंश बन जति र्हं, अथवा उस देवकी अपेक्षा छोटे ठहराये जाकर उसके 
पा्व-गण बन जाते ह । एकेश्वूवादी विचार-सरणि उसन्न होनेके लिए विरिष्ट 
समाज-परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए । भिन्न भिन्न समाज अथवा राप्र्‌ जत्र एक 
दूसरेकी संस्कृतिका ओर मातिक साधर्नांका देन-केन करने लगे, अथवा एक 
दुसरे ससगम आनि खगे ओर उनके व्यवहार एक दूसरसे गुथने खगे तव एक 
देवता जन्म लेताहै । सामाजिक परिस्थिति यदि दुष हृदं तो इतर देवता 
यिके रहते ह अन्यथा उनका लोप ह्ये जाता दहै । 


आनि्त्नित भतिकं ओर सामाजिक शक्तियोके मनुध्यके अन्तःकरणपर जो 
विपरथस्त प्रतिबिम्ब पड़ते है अथवा विकृत भ्रान्ति-र्प परिणाम होते है, उन्ीमेसे 
जगतके वियमान्‌ बड़े बहे धमं उतपन्न हुए ह । उदाहरणके लिद दिनदू, बोद्ध 
ओर जेन धर्मके कर्म-विपाक सिद्धान्तको देखिए । उसके अनुतर व्यक्तिकी, 
समाजकी ओर विद्व जो परिस्थिति होती है उतम व्यक्तियोंके पूवै-जन्म- 
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सम्बन्धी कम॑ कारण होते है । वर्त॑नान्‌के सार उलटफेर, सुख-दुःख, प्रारग्ध 
कर्मोके फल है । कर्मं तीन तरहके है संचित, क्रियमाण ओर प्रारन्ध | कम॑ 
विपाकका यह गूढ सिद्धान्त हिन्दू-धमं-राखने स्माजकी परिरिथतिरयोंपर पूरी 
तरह खागू क्रिया दै। चातुर्वण्यं ओर जाति-भेदकी संस्था कर्म-विपाकपर दही 
खड़ी कौ ग्है। धर्म-शाल्न कहते है किुद्र ओंर दिति जातिर्योका 
अपनी दासतामे ही सन्तोष करना चाहिए । क्योंकि वह प्रारग्धघ कर्मोक्रा 
फल है । उच जातियों ओर वर्णोको अपना श्रेष्ठत्व ओर स्वामित्व जताना दी 
चादिए । कारण वह उन्है पू्व-पुन्यादपे प्राप्त हुआ है। इस समय समाजके 
सुख-दुःख ओर व्यक्तिके ऊंच-नीच होनेका कारण वर्तमान्‌ समाज-शाख् 
अच्छी तरसे बतलाता है । अव्र तो कम-विपाकका सिद्धान्त शुद्ध पागलपन 
समञ्ञा जाता हे, क्यों कि सामाजिक राक्तियांकी गूढता सामाजिक विज्ञाने दी 
नष्टकरदी दहै। 

्रिररचियन, मुसलमान, पारसी ओर यहूदियोके धम॑एकेदवरवादी दै । 
एकेडवरवाद, जेसा कि ऊपर कहा गया है, विपर्यास-ग्रस्त मनोभूमिकामे ही 
निमाण हुआ ह । ईश्वरके संकेतसे हमे वरतेमान्‌ स्थिति मिली है । इस जन्ममे 
अच्छा वर्तावकरो तो ईश्वर अन्तम न्यायके दिन योग्य निणय देगा, यह 
भावना इन धमकिं मूलम ३ । अपने भवितव्यका नियत्रण करनेवाली 
शक्तियोँका अगम्यत्व ओर गृढत्व ही ईइवरय संकेतकी नीव है) 

जबर तक समाजमे वभै-विग्रह ओर अन्तः-कलह्‌ रहेगा, तत्र तक धर्म 
अवदय रहेगा । समाजमे जवसे व्यक्तिगत संपत्तिकी संस्थाने जन्म लिया तवसे धम- 
संस्थाके सूत्र सत्ताधारी वग॑के हाथमे चं गये ओर सत्ताधारी वर्गने दी धम-संस्थाको 
संगठित रूप दिया । समाजकरे परस्पर-विरोधी हित-सम्बन्धोंकी रक्षा करनेक 
काम धर्म-संस्थाने किया ओर समाजे जिनके हाथमे सम्पात्तिके साधन रहते 
उनके हाथ मजनूत करनेका काम धर्मने किया | सम्पत्ति ओर अधिकारी 
विषमताके कारण उत्पन्न हनेवाके अन्तःकलहकगे धर्मने समय समयपर द्रा 
दिया । विषमतामूलक समाज-रचना ओर कानूलको पवित्रता ओर स्थायी मूल्य 
धर्मने दी दिया । आर्येनि अनार्यो अथवा चुद्रोको, दहिन्दुओंने अन्स्यजोंको, ग्रीक- 
रोमन आदि पाश्वात्योने जित लोगोँको धर्म जर इंश्वरीय संकेतके आघारपर 
दासता ओर हीन-स्थितिमें रखनेका प्रयत किया | 


धम-समीक्षाकी भूमिका ५५३ 


जब्र तक समाजमे मनुष्यांको अपना भवितव्य निश्चित करनेका सुभीतान 
होगा ओर रषी समाज-तत्ताकी व्यवस्था ८ 11321 ) नहीं हो जायगी, जिससे 
समाजके आर्धक साधन ठीक तरहसे सरि समाजे एेहिक कस्याणके लिए 
उपयोग आने ल्म, तत्र तक धार्मिक मनः स्थिति रहेगी दी । धार्पेक परिस्थिति 
मनुष्यकरे भवितव्यक्रो बनाने वाली परन्तु मानव-बुद्धि ओर कृतिकी पहुँचके बाहर- 
कौ परिस्थितिका विपाक है । इस समयकी पूजीवादी समाज-रचनामे भी निम्न 
ओर उच-वर्गॐ व्यक्तियोके भवितव्यपर अकरिपत ओर अनिरिचत रीतिसे 
आक्रमण करनेवाले दुदेवकी तलवार ख्टकती रहती है । आर्थिक मन्दी, दिवाला, 
घाटा, कज, बेक्रारी ओर दूसरे आर्थिक संकटोका आतंक सभीपर हमेशाके किए 
स्थायी रूपसे जमा रहता रै ओर फिर ॒विदव-व्यापी महायुद्धका भयतो है द्यी। 
समाजक्री समाज-वादी पद्धतिसे फिरते रचना किये बिना अर्थात्‌ क्रान्तिके बिमा 
सामाजिक अराजकता ओर दुरवस्था हमेशके लिए नदीं मिट सक्रती | एक 
दफा क्रान्ति हुई कि फिर धार्मिक मनःस्थिति बाकी नहीं रहेगी । क्योंकि 
धाक मनःस्थिति व्यक्तिके जीवनपर गूढ रीतिसे सत्ता चखानेवाल सामाजिक 
रक्तिका विकृत प्रतिबिम्ब है । समाजवादी क्रान्तिके बादकी स्थितिमे जब्र बिम्ब 
दी नदीं, तो फ प्रतित्रिम्ब करसि र्टेगा १ 


इसपर यदह आक्षेप कियाजा सकता है के एेसी शक्ति थोडी बहूतस्दादही 
ररेगी जितस्तपर मनुष्यका बस नदीं चकर्ता । कयां किं मनुष्यको विडइवका 
सम्पूण ज्ञान हो नहीं सकता ओर विदव अनन्त है । उत्तर यह्‌ है कि विज्ञानके 
योगे निस ओर समाजकी बहुत-सी शक्तर्योका वास्तविक अथै ज्ञात हो गया 
है । उसमे अपूर्णेता रै, परन्तु धर्म जित तरहकी विकृत ओर विपर्यस्त 
कत्पनाओंसे उन्न होता है उस तरहक कस्पन्‌। करनेके लिए. अव्र गुजाईशा 
नदी री है । जीवनपर नियेघ्रण करनेवाली सामाजिक शक्तिका रदस्यतो पूरी 
तरह खुल गयो है । उसके अनुतार अमरख करनेसे धार्थिक मनोमावना दही 
उन्न न होगी ओर धर्मत भी श्रेष्ठ भावना ओर घर्मे भी ऊचे दजकी 
मानसिक संस्कतिका समानम अवतार होगा । 


दूसरा व्याख्यान 


धर्म-लक्षण ओर ध्मप्रमाण 


१ धमेटक्चषण 


अभी तक एतिहासिक धम-समीक्षाके सामान्य तस्व जर घमसत्ति-विपध्क 
अनेक मतोंका ऊहापोह फिया गया ¦ ऊपर सिफं रेतिद्रासिक पद्धतिसे मेल 
खनिवलि मतोंकी ह चचा की गई है| भात्रवादी अध्यातमवादी ( 1066 
६116 ) उपपत्तिका विचार धर्म-प्रमाण-परीक्षामे करिया जायगा । धमकी व्याख्या 
निधित करनेके किए उपर्युक्त उपपत्ति बहुत उपयोगी है, इसलिप्ट उसे पदर 
बतलाया गया । भारतीयं आचार्यनि धर्मकी जो व्याख्धारण कौ हं उनका 
ऊहापोह अब किया जाता ह । 


धर्मक व्यास्या ओर धर्मकी मूलभूत कल्यनाकौ सर्मक्षा करनकी भारतीय 
प्रथा बहुत पुरानी रै । अन्य संस्छृतियोमे धम-समीक्चाका उदय भार्तक 
अपेक्षा देस्ते हुआ । इसका कारण यह दै कि भारतम धर्मकरा विकास संप्तारकी 
सभी संसुकरति्यसि पहल हुआ । पहला विश्व-धम ( (पाए्ठारव्‌ (ल्‌ हणप ) 
बोद्ध-धर्मके रूपम सबसे पहले यहीं उदित हुआ । विदव धर्म धम-संस्थाकौ आत्य- 
न्क परिणति दै । यद्यपि इक परिणतिके बाद भी धर्ममे अनेक सुधार होते ६, 
परन्तु उसका मोलिक स्वरूप बना रहता है । विरव-धमेौत्पत्तिके अनन्तर धमका 
मौखिक परिवतैन संभव नदी । यदि उसक्रे बाद धर्मे मोक परिवतन हु, 
तो धर्मका धमत्वदही नष्टहो जाता है । विश्व ओर जीवनकी ओर देखनेका 
वेज्ञानिक टष्िकोण ही विदव-धर्मकी अगली प्रगाक्िी सीदी दै इस सीदीपर 
प्टुच जनिपर धर्म-संस्थाकरा मूल दी नष्ट हो जातां दै । कथां कि धम-तंस्थाक्रा मूल 
दिव्य. ८ हिपशताप्राद नो 0 {100६ ) है ओर उसकां 
विज्ञानसे विरोध हे । 

भारतवर्पमे बौद्र-धर्मके उदयके बाद जित धर्म-समीक्षा ( (प्रलाः 
0 1०121071 ) का उदय हआ उसका देतु धर्मके मूल-मूत ताकौ छनन 
करना था। दरन-शाल्र धार्मिक गृ तकी छान-बीन कसते ई । छन-बीन 
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इरू हदं किवे तस्व डगमगनि कगते ह| इन्द्र-धनुष्य हाथ नहीं आता ओर 
उसके निकट जानेका प्रयतनं करो तो वह दुर चला भातादहै अथवा लुप्तहो 
जाता हे । यही हार गूढ तर्चयोक्रा है] यह्‌ छान-पीन भास्तवासियोने सब 
पहले शुरू की । 


धर्मका लक्षण अथात्‌ धर्मकी व्याख्या । धर्म-लक्षणकी च्चा धर्मसूनो 
ओर महामारतमे की गई है । धर्म-सूत्रोंका बुद्ध-पूव-कालीन होना संमव ई । 
वेशेषिक दर्खीनकरो छोड़कर अन्य दार्ौनिक सूत्र, मन्वादि स्मृतिर्या ओरं महा- 
भारतका अधिकांश भाग बुद्धोत्तरकाटीन है । हमै इस सादित्यकी घ्म-चनची 
जोचनी दै ¦ पहले धर्मके सामान्य ओर विशिषर लक्षण बतल्छकर किर उप्यक्त 
रन्थोके घम-लक्षण जोचने होगे । 


अलोकिक शक्तेकी कल्पनापर आघ्रित ओर घ्रयस्कर मनि गये मानवीय- 

आचरणको धर्म कहते द । कुछ धमम-संस्थर्ठ रक दी अलोकिक राक्तिकी 

कल्पना करती है ओर कुछ अनेककी | धार्मिक आचरण 

ध्मका ख।मान्य- वेयक्तिक ओर सामुदायिक दो तरहके होते है ओर 

लश्चण न आचरणोमं शारीरिक ओर मानसिक, रोनों 

तरहकी क्रियाओंका समावेश होता है । श्रेयस्‌का अथं 

दै व्यक्तिका, वर्मका अथवा समाजका हित । यह हित अलौकिक शक्तियोकी 

सहायतसि प्राप्त होता है ओर यह कल्पना सरे धार्मिक आचरणोंकी जडे 
रहती ह । 


विष्णुक्ी अथवा शिवकी कल्पना एक अलोकिक शक्तिकी कल्पना है 
शिव-विष्णु-विप्रयक प्रीति; भय; आनन्द, नम्रता; शरणागति, विरह वेदना, 
क्ौनकी अथवा कृपाकी उत्कण्ठा मरे सव मानसिक क्रियाँ हँ । मन्दिर बनवाना, 
स्तोन्न स्चना, पूजन, यात्रा, भजन, वन्दन, नतेन आदि शारीरिक क्रियर्पँ है| 
इन क्रियाओंसे जीवको प्रेयस्‌ या सद्गति प्राप्त होती है, यह भावना इन 
क्रियाओंके कर्ताकी रहती ह । 


सत्य, परोपकार, अष्ंसा आदि नैतिक आचरण सुषेर हुए धमकी रशि 
धर्म॑का गाभा है, परन्तु उनमे भी नैतिक मूर्योकी जड़मे ईद्वरीय संशेत, आत्म- 
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ग्रसाद अथवा अट्ट कर्म विषयक सिद्धान्त गदीत रहता है। ईइ्वर, आत्मा 
अथवा अष्ट ये अलोक शक्त्य हैँ । सारी व्तेमान्‌ घम-संस्थार्प नीतिकी 
स्थापना अलौकिक शाक्तियोके आधारपर दी करती ह ओर नीतिका सम्बन्ध पार 
लोकिक जीवनसे जोड़ती ई । हिन्दू धर्म॑मे नीतिको चित्त-शद्धद्रारा मोक्षका 
कारण माना है। 


वेदांके यज्ञ-घर्मफे मूर इन्द्र, वरूण, प्रजापति, पूषन, विष्णु इत्यादि 
दैवी राक्तियोँकी कल्पनां है । स्मृतियोके वर्णाश्रम-धर्मका समाज-धारणासे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । उनका एक भाग वैयक्तिक अथवा सामाजिक जीवनके कानून 
९ 1.8. ) बतलाता है, परन्तु ये सारे स्माते धर्म॑ पारोकिक कल्पनाओंसे 
अवगुण्ठित हैँ । स्परति्यौ वर्णाश्रम धर्मका मरणोत्तर दोनिवाखा क्म-विपाक 
बतलाती हैँ । वर्होपर केवल लक्षणति, आटकारिक अ्थप्ते अथवा अथव।द्‌- 
टश्िसे पारलोकिक कल्पनाओंका अधिष्ठान नदीं बतलाया दहै) वर्णा्रमधर्मकी 
संस्कार-विधिरयै व्यावहारिक खोकिक क्रियार्पँ नर है| देवता, मंत्र, होम, जप 
ये ब्रातं संस्कारम आर्यक मानकर अतभूंत होती रै । स्प्रतियोने धर्मका 
इहरोक ओर परलोक -सम्बन्ध स्पष्ट॒रीतिसे कहा दै । स्पृति्योकि जन्म-सिद्ध 
चातुर्व॑णंका समर्थन ईंदवर ओर कर्म-विपाक इन दो तरस्वोपर आधारित दै) 
^“ उभौ लोकौ अभिजयति ” ( आपस्तम्ब धर्मसूत्र २-२९-१५ ) वर्णाश्रम 
धर्मस दोनों खोक जीते जति द । एेसी धर्म-शाख्रकी फलश्रुति दै । हिन्दू, जेन 
ओर बोद्धोके धर्म॑ पुनरजन्मका सिद्धान्त मानकर प्रवृत्त हुए रै । यहूदी, 
क्रिस्वियन, पारसी ओर मुसलमानोंके धर्म, ईरदवर-कल्पनापर आर स्वर्ग-नरक- 
पर जोर देते ई । श्रुति, स्मृति ओर पुराणोका प्रत्येक धमांनुशासन, शादवत 
आत्मा जर अष्ट पाप-पुण्य इन दो अलोकिक त्वोको प्रधानता देता है । 


उपयुक्त धर्म-लक्षण सुधरी हुई ओर पिछ़्ी हृद सारी सामाज्ञक स्थितियोंकी 
कष-संस्या्ओंको व्याप्त करनेवाला है । प्राथमिक ( 1711116; ४९ ) स्थितिके 
धर्मं तकको यष्ट लक्षण लागु होता है, इसलिए इसे सामान्य धर्म-लक्षण का है । 


संक्षेप अटोक्रिकका खुलासा इत प्रकार है । लोकिकं अथात्‌ सर्व-साधारण 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे सिद्ध होनेवाह्ी वस्तु । अनुभव ओर प्रयोगके योगसे, 
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इन्द्रियोकी सदहायतासे जिनके गुण-घर्म अवगत ओर निश्चित कयि जा सक्ते 
वे वस्तु लोकिकं है । तकंशाल्लफे नियमोके आधारे बुद्धिदा अथवा 
अनुभव ओर प्रयोगोंसे जिन वबस्वुओंकी छान-बीन नहीं हो सकती, वे 
वस्तु अलोकरिक है । मृत्युके बाद भी रदनेवाला अमर आत्मा, देवता, 
जगत्‌-कारण ईवर, निरण अथवा पूर्णं ब्रह्म; कर्मजन्य अपूव, मंत्रसामथ्य 
स्वर्ग, नरक ओर मोक्षये धर्मराल्रोक्त वस्तु बुद्धि-गम्य नहीं है, अथीत्‌ 
पदार्थ-विज्ञान, इन्दरिय-विज्ञान, रसायन, ज्योतिष, गणित आदि विज्ञानकी 
वस्तुओंकी जानकारीके ल्षएिजो बोद्धैक पद्धति कामम लाई जाती है उसका 
इन अलोकिक वस्तुओंकी जानकारीमे कोर उपयोग नदीं होता! दैकरचा् 
ओर कुमारि भट्रने अपने प्रन्थोँमे इस मुहेका बहुत अच्छा समर्थन भिया है । 
समाज-शा्मे जिस प्रकारकी बौद्धिक पद्धति स्वीकार की गई है उसका 
भी इस तच्वसे कों संबंध नहींदहै । इती लिए इस वस्तुको अलेकिक 
कहा गया है । कुक त्व-वेत्ता उक्त वस्तुओंकी बौद्क सिद्धि करनेका प्रयत्न 
करते है परन्तु उनका वह घटारोप व्यथ ह्येता दै । दिव्य-दण्टिवाले ऋषि, निकाल 
महात्मा, योगी, पेगम्बर, अवतार दही इन वस्तुओके विषयमे प्रमाण है। 
इन वस्तुओंकी अचिन्त्यता, विलक्षणता ओर चमककृति-पूर्ण॑ताका सर घर्म- 
ग्न्थोँने वणेन किया है । इस विषघयकी सविस्तर चच, ' धर्म-प्रमाण? के 
प्रसंगे को जायगी । 


उपयुक्त सामान्य धमम-लक्षणस सुधर हुए समाजके धमकी विशिष्टता अवगत 
नीको जा सकती | इसलिए सुधर हूए धमके विशेष लक्षणकी खोज करनी 
चाहिए । उच धमके एतिहासिक कार्यका अथे समश्चनेके लिए यह सामान्य 
लक्षण अपूर्णं है । 


सारे विद्वकी प्रयेकं घरनाकी जडम कोद न को 
धमेका अल््ोकेक शक्ति काम कर रषी है, इस तरहकी कल्पना- 
विरोष लक्षण पर जिसका आधार है ओर जो भेयस्कर समज्ञा जाता 
है वह मानवीय आचरण दही धर्म है| यह्‌ सुधर हए 
धमकी व्याल्या है । 
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प्राथमिक समाजोके ( एि1101 ए८ &0लंला€इ ) धर्ममे विश्व-व्यापक 
तच्वकी कल्पना नदी रहती । प्राथमिक मन हरयेजकरे जीवन-निवहकी 
चिन्तामे दी द्वा रहता है । इसलिए बह विद्व-विचार करनेका 
अवसर नहीं पाता. इतनी उसको योग्यता भी नहीं रहतीं। उस मनके 
द्वारा निर्मित हुआ धम उसकी व्यावदहाि आवद्यकताओंतक दी मयादित 
होता है । प्रगस्म समाज-संस्थामे मन विदवका ओर जीवनकरा विच।र 
करना आरम्भ करता है। जीव ओर जगत्‌के ` सम्बन्धकी खोज करके उपर 
आधारित धर्म सुधेरे हए समाजे ही निर्माण होता है। भोपिक आवश्य- 
कताओंकी पूर्तिं करनवाखी जो वस्तु हं उनको उपन्न करनेकौ जिम्मेवार। 
जिसपर नदीं रहती रसा वर्गं सुषरे हुए समाजोँमे उयत्न होता है ओर उसी 
वभ॑मे व्यापक विचार करने वे मनका निर्माण ह्येता दै । क्यांकि उस समाजमें 
दास ओर दासों जेसा वगे ही भोतिक पदार्थोके निमीण करनेके काममे पिक्तता 
रहता ई ¦ सत्ताधारी वर्गं भौतिक उतस्ादनकी कला उत्पन्न होनेपर दी निर्माण 
होता है। कारण, उस समय दही सर समाज-घटकोंके शारीरक श्रमकी गरज 
समाजके निवहे लिए नरी रहती है| बोग-क्षम चलानमे जो रारीरिक श्रम 
करना पड़ता हे उस मुक्तं रदनेवाल। वग उच्च धम-संस्था निमौण करता है | 
उस धमके लिए उपयोगी विहव-विषयक तच्व-ज्ञान निमांण करनेकी फुसंत 
उसे ही प्राप्त होती है । हिन्दू, बौद्ध, जम, खीनी, पारसी, यदहूदी, क्रिदिचयन, 
मुसलमान आदि सुधरे हुए समाजोके धम विदव-तत्वज्ञानपर आधारित ई ओर 
उनकी रचना सत्ताधाय उच वगनेद्ीकीदहे। 


ये सरि सुधेर हूए धर्म एेसा मानते हँ करि विश्व एक नैतिक राज्य है जर धर्म 
उक्त नैतिक राग्यका कानून है । बरद ओर जेन यथपि वर्को नद मानते, परन्तु 
सुक्गत-दुष्कृतके अष्ट कानूनको जो विश्वके मूलमे है, हिन्दू धर्मक ही समान 
मानते है । कर्म-विपाक-वादका क्म दद्य मानवी आचरण नदी, किन्तु मानवी 
आचरणकरा अदृष्ट परिणाम हे । उति ही पूव-मीमांसामे अपूर्वं अथवा अदृष्ट कहा 
है । कर्म-पिपाक्रका सिद्धान्त हं कि संसारी सारी घयनार्प इस अदृष्ट क्म- 
शक्तिका परिपाक दै । 
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कर्मवाद कहता है करि इस जन्मके शरीर, बुद्धि, मन्‌, कुल, धन, 
जाति आदि पूवं जन्मकरे करमकिं फल द । इस सिद्धान्तका मूढ वेदान्त ओर 
उपनिषदंमे मिल्ता है । वेद कता है कि वष, शतरु-नाश,रोग-निवारण, दीर्घायुष्य, 
मरणोत्तर देव-खोक अथवा पितृ-लोककी प्राति, ये यज्घके प्रयोजन हैँ । यज्ञ-सामर्थ्य 
ह्‌। सद्र, अपूर्व, सुकृत अथवा पुण्य है| यह यज्ञ व््ावहारिक क्रिया न होकर 
होम-हवनादिरूप धार्मिक क्रिया दै । इषी वेदोक्त कर्म-वादका ओर अपूर्व 
वादका प्रतिपादन पूव-मीमांसनि किया है । कर्म-वाद्‌ अथवा देव.वाद पूर्व 
मीमांतनि स्वयं अपनी कस्पनतसि नियधार नहीं निकाला । वह वेदोका 
वास्तविक निचोड हे  कम॑-सिद्धान्त ओर तन्मूक पुन्जन्मवाद्‌ दिन धर्मका 
आत्मा है । कम-विपाकका सिद्धान्त न माननेसे हिन्द्‌-धम हेष नदी रहता ! 
वेदक यज्ञ, स्प्रतियाँका वर्णाश्रमधर्म, खाप करे सस्कार ओर प्रायदिचत्त, 
पुरा्णोके त्रत ओर यात्रा, आगम-तंत्रोकी उपासना, इन सवका अधिष्ठान 
अपूवंवाद्‌ य। क्मवाद दीह) पूर्व-मीमांसाक्रि बतलाये हूए अपूव॑वादके ्रिना 
उपयुक्त धर्म.गरन्याके विधि-निषेध निरर्थक ठरते हँ । मन्वादि स्मतिर्यो, महा- 
भारत अर भगवद्गीताका नीति-शलाल्र कमविपाक तिद्धान्तपर ही अवल- 
ग्वित है । 

सेसारकी अन्य सव्र धमम-सेस्था्े ईदवरवादी ह। वे मानती दकि ईदव 
संकेते सारा विड ओर मानव-जीवन चल रहा है । क्रिर्चियन, पारसी, यहूदी 
आर मुषलमान मानते द कि धम ओर अधर्म ईइवर-संकेत है | ब्रह्म-सूत्रके * 
घा्मिक-विचार ईदवर-सकेतको ही मदच्वदेते है । 

जेमिनी, व्यास ओर कणादके धर्म-लक्षण अत्यन्त सुप्रसिद्ध है । आपस्तम्ब, 
वशि, बोधायन आदि स्मृतिकारोने भी धर्मके लक्षण दिये है परन्तु वे जैमिनी, 
व्यास ओर कणादके धमम-लक्षणोके पूरक ह । जेमिनीने पूर्व-मीमांसामे, व्यासने 
महाभारतम ओर कणादने वेशष्रिक-दरौनम धर्म-व्याख्या ₹ है । अगि उसका 
क्रमशः विचार करिया जाता हे | 





-----~ ------~ ~~ न्द = 


‰ फलमत उपपत्तेः । ब्रह्मसूच्च ३।२।३८ 
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जेमिनीका ठक्षण है -^“ चोदनालक्षणोऽ्थौ धर्मः ” अर्थात्‌ ^ उपदेश, 
आज्ञापि अथवा तिधिसे ज्ञात होनेवाटी श्रेयस्कर क्रिया 
ज्ेमिनीका। धम- ( अर्थ) दही धर्म है|” चोदना अर्थात्‌ उपदेश, 
लक्षण आज्ञा, विधि, प्रेरणा । चोदना रब्दका धावथ प्रेरणा 
है । यह प्रेरणा दो तरहकी होती है +, शाब्दी भावना 
ओर आर्थी भावना । कुमारि भने तंत्रवार्तिक ( २।१।१ ) मे इस्त प्ररणाका 
व्यवस्थित विवेचन किया है । शाब्दी भावन। अथात्‌ शब्दके पीके रहनेवाखी 
आज्ञापक राक्ति। अमुक क्रिया तुद करनी दी चाहिए अथवा तुम मत करो, 
इस तरह कोई एक खोकिक अथवा अरोकिक वाणी कहा करती है | बह वाणी 
अपनी अयक्षा क्र होती है ओर अनिष्ट-निवारण तथा श्रयःप्रापिक्रा आश्वासन 
देती है तथा आज्ञा भग होनेपर दण्डकाभप्र भी दिखलाती हे । पूर्व-मीमांसाके 
मते धर्मकी आज्ञापक वाणी वेद है ओर वेद शाश्वत ओर अनादि दै। 
वे किंसीने बनाये नहीं । उनका कन्त मनुष्य, देव आदि कोई नही दहे।वे 
स्वयंभू ह ¦ इंड बरवादी तस्व-वेत्ता मानते हैँ कि यह्‌ धर्मोपदेश करनेवाटी बाणी 
दश्वरकी है ओर श्वर दी वह आश्ञपक्र राक्ति है। कु धार्मिक संप्रदाय 
मानते ह कि योग-सामर्थ्यसे संपन्न क्षि मुनि ही धमौपदेशके मुख्य प्रणेता है | 
ूर्व-मीमांसाके मतस्े वेदोके शब्दों ही यदह आज्ञापक शक्ति अथौत्‌ शाब्दी 
भावना है । 


आर्थी भावना अर्थात्‌ मुञ्चे अमुक क्रियाकरनी दही चाहिए, कारण, उससे मेय 
कल्याण होगा, एेसी भावनाति उत्पन्न होनेवारी प्रवर्ति । कत्तव्योन्मुखता ही आर्थी 
भावना है । धार्मिक पुरषोमे जो भावना होती है उसे धर्म-विषरयक 
आर्थ भावना कह सक्ते ई । 


जेमिनीकी धर्म-व्यास्या जगत्‌के सारे धर्मोपर अच्छी तरह खाम्‌ होती है। 
जरतुष्, मोजेस ( मूसा ), कनपयूकस, ईसा, अथवा मुहम्मदको ईदवर-संकेतका 





+ तेन भूतिषु कतंतव प्रतिपन्नस्य वस्नः । 
प्रयोजक्रक्रियामाहूभावनां भावनाविदः ॥ 
अभिधा भावनामाहूरन्यामेव छिडादयः । 
अर्थात्मभावनां स्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ।|--तंत्रवार्तिक २। १। ! 


ध्भे-टक्षण ओर धमे-प्रमाण दश 


साक्षात्कार (९२९७९४0 ) हूजा ओर उसके अनुसार उन्होने उपदेश दिया, 
एसा उक्त सभी धर्मवाले श्रद्धापूवंक मानते ह । यह देवी उपदेश ( [21४1०6९ 
18011207 ) ही ‹ चोदना › है । 


सरे धर्म कहते रै कि श्रेयस्कर आचरण कोन-सा दै, यह निश्चय करनेका 
काम मानव बुद्धिका नरी, केवल इस दिष्य अलौकिक रक्तिका ही है | जेमिनीके 
मतसे वेदोभें दी ्रेयस्करता सिद्ध होती दै | प्रयस्‌ अर्थात्‌ इष्ट । इहटोक ओर 
परलोक इष्टकी प्राति ओर अनिष्टका परिहार ही भ्रेयस्‌ दै । धार्मिक ग्रन्थ भरोसा 
देते है कि धर्मसे यदि इस जीवनम इष्ट-सिद्धि नकष हुई, तो परलोके तो 
निक्ष्चयसे कल्याण होगा । 


व्यासका धर्म-लक्षण जेमिनीके धर्म-लक्षणसे बिल्कुल 

व्यासकरी घमं- निरी भूमिकापससे निर्माण हुआ दिखता दै । 

मीमांसा ओर जेमिनीके धर्म विचासमै शब्द-प्रामाण्य परमावधिको 

जेमिनीका पहुंच गया है, परन्तु व्यासने कीं कदी शब्द-प्रामाण्यको 
धमे-लक्चषण मद ही नहीं दियारै। 


८५ श्रुतिधमं इति द्यके नेत्याहुरपरे जनाः । 
न च तत्प्रस्यसूयामः नहि सवं बिधीयते ॥ "‡ 


-- महाभारत, शान्तिपवं १०९।१३ 


८ कोद कहते है, श्रुतिमे ही धर्म कहा है, कोदं कहता है, नदीं । इस 
विषयमे हमे कोद पक्षामिनिवश नदीं है, क्योकि श्रुतियोँमे सभी कुछ कह देना 
शक्य नहीदहै।'' 


रेखा माटूम होता हे कि महाभारतके शन्ति-परवैमे की हुई धम॑-मीमांसा 
बुद्धिवादी दै । * श्रौत-स्मार्त-परम्परापर जव्र॒विदवास कम हुआ ओर नये 
धर्मविचार उदधरमे आनि खगे, उसी समय ये विचार प्रकट हुए हांगे । 
शान्ति-पयैमे वेदिक पञ्यु-यागका निन्यत्व, एकेडवर भक्ति ओर वणै-व्यवस्थाकी 








५ महाभास्त शान्तिपवै अ० १४१-१४२-२४२ | 


द२ दिन्हु धमकी समीश्चा 


अस्थिरता प्रतिपादित है, राञ्य-संस्था ओर वर्ण-व्यवस्थाकी बुद्धिवादी उपपत्ति 
बतला है । सामाजिक दुरवस्था ओर वर्ण-ग्यवस्थाका सम्बन्ध राञ्य-व्यवस्थमि 
जोड़ा है । श्रद्धामूलक धार्मिक आचा्की अपेक्षा नैतिक तच्वोकी श्रष्ठता तलाई 
है ओर बारवार यह उपदेश दियारै कि नैतिक तच्छ ही सब ध्मेकि आधार हैः | 
सत्र मनुष्योको परमा्थ-साधनका समान अधिकार ह ओर सर्व-मूत-दित + दी 
सव धर्मोका सार दै, रेखा अनेक बार घोपित किया है । धम-निणयमे केवल 
वेदिक राब्द दी प्रमाण नदीं ह बल्कि सबके दितोंका विचार करनेवाल साधु 
विचार ओर मानव-बरद्धि प्रमाण है, एते उद।र विचार रान्ति-पर्वमे प्रकर 
करियिगयर्है) 


उत्तर भारतम नवीन ध्मकि उदयका जो आन्दोलन ह्यो रहाथा उसीकी 
यह्‌ प्रतिध्वनि रै । दिष्टी आसपासके म्रदेशम अत्‌ आयौवर्समे एकेदवरवादी 
नारायणीय घर्मं ॒विक्रषिति हयो रदा था ओर दृ्तरी ओर विहारम नीति तस्वौको 
सर्वभौम श्रेष्ठता देनेवलि जेन ओर बोद्ध धम उदयाचच्परञआरदे ये| उसी 
समयकरे ये विचार दै | इसच्िए व्यासक्रा धर्तै-लक्षग धापिक विचारोके कल्शपर 
पर्टूच गया । तमी परलोकिक कल्पनाओंको उतरती कला ठगी ओर वास्त- 
विक जीवनको मह देनेवाटी विचासप्रणाटीं उद्भूत हुई । परन्तु उसमे 
परिपक्वता बिल्कुल नदीं आने पाई । उस विचार-सराणिका सांगोपांग विचार नहीं 
हुजा । वह बीचमे दी खुट॒ गई । महाभारतमे बुद्धि-वादी वस्तु-निष्ठ विचारोके 
केवल अंकुर एूटे हँ परन्तु उनम प्रगल्भता बरल्कुक नदीं आई है । क्योकि स्वर्ग- 
नरक, देवता; कर्म-विपाक आदि पारलीकेक कत्पनाओंके बन्धने महाभारतीय 
विचार बिल्ल मुक्त नहीं हुए ये । यह महाभारतके शान्तिपवं ओर अनुशासन- 
पर्व॑के पकड़ उदाहरण देकर दिखलाया जा सकता है । 


धारण।द्वमं इत्याहुः धमेण विधृता प्रजाः । 
व्यासका यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धमं इति निक्वयः ॥ 
धमे-लक्षण --म० भारत शान्तिपर्व १००।११ 


> महामाप्त शान्ति° २५९, अनुशासन ६६२- १२३ 
+ महाभारत शान्ति २६२, ३५ 


धमै-खश्चण ओर धमे-प्रमाण ६२ 





८८ धारण करता ह इसलिए धर्म कहा जाता दै । कारण घमस ही प्रजाक्रा 
धारण होता है। इ5ऽलिए जो धारणसेयुक्त होता दै वही निश्चयसे धमं दै। 
इसके बाद आगेके ही शरकोम अर्हिसा ओर प्रमव ( विस्तार, बढती; 
सामर्थ्यं ) ये धर्मके रक्षण कहे है ! टखोक-यात्र। या लोक-व्यवदहारको अच्छी 
तरह चलाना दही धर्मका सा प्रयोजन है, यह व्यास्तने फिर एक बार कदा 
र --“८ लोकयात्राथमेवेह घर्मस्य नियमः कृत '‡ । ? इस जगतका खोक-व्यवहार 
अच्छी तरह चले, इसीलिए धर्म॑का मैयम करिया गया है । व्यास्तके इस विचारपर 
अर्थशास्त्र ब्रहस्पति ओर उशना ( शुक्र ) के विचारकी छाप पड़ी हुई दिखती 
टै। कौटिलीय अर्थराख्रमे विद्यार्ओकी गिनतीके प्रसंगमर॑धमविद्या ( तरयी ) 
को ब्रहस्पतिने स्वर्तन्न क्यों नदी गिना, इसका कारण यह्‌ बतलाया है कि खोक- 
यात्राके तखज्ञानका विचार करनेवालोकी दृष्टि धार्मिक आचार लोगोंको 
सन्मार्गमे लगयि रहनेकी एक जगतत है । उसमे परलोकिक तथ्य कुछ नहीं है । 
व्यास इस स्थानम ओर भी कहते ह कि समाज-धारक कम॑से ही सिद्धि प्राप्त 
होत है । 

रान्ति-परवक्रे ये धर्म-विध्यक विचार सूचित करते हं कि उस समय धम 

मीमांसा समाज-धारणा-शाल्न बननेके मार्गमे लगी थी | 

व्यासकी बुद्धिवादी यह मह्यभास्तके आगे बतकयि हुए. महस्वके मुदि 
भूमिका निशित होता है। ( १) महाभारते कन्त ध्म 
निणैयके महस्वपूणे साभन अयेशाघ्रोको निर्दट कसरत 

है जिनमे कि राञ्य-संस्थाका विचार किया गयाहै४। (२) ध्म केवल 
आगमसे सम्पूणं अवगत नदीं हता । ( ३ ) आगम अर्थात्‌ ऋषियोके संग्रह 
कयि हुए अनेक लोगोके विचार । (४) आपद्धर्मोकी सम्पूणं गणना आगमे 
नहीं कर सखकते£ । ( ५ ) युग-भेदसे धमम-परिवत्तेन होता है जेसे रि वर्णं -तंस्था 
ओर वर्णै-धर्म शादवत नहीं है। वे एक विरिष्ट कालम ह्य समाजमे अये ह° । 

१ शान्ति २५९।४। ठो क-व्यवदहारस्थापनं धम-शान्नस्य विषयः ।-- न्य।यम।प्य 
४।१।६२ २ शान्ति १४२; ३३५।४५-४९ | ३ संवरणमात्रं चयी लोकयात्राविद 
इति ।-- कौरिटीयार्थशाख्र, षिदयासमुदेश । ४ यांति० १४२।११; २५९।३ । ५ 
दाति ° १४२।३। ६ शति ० २६०।३ । ७ महाभारत-बन ° १८० गाति ° १८६; 
२६०; अनु० १४२ । 





१५) 


द हिन्द धमकी समीक्षा 


पहले एक समय थाजव्र क्रि चपतुर्वणं नीथ, पएकदही व्णंथा । (£) 
विशिष्ट स्थिति राजा ओर राब्य-सस्थाके बिना भी समाज-संस्था मजते चङ्गी 
थी१ | (७) चार वेद जब नीथ तब भी समाज उच्च-स्थितिमे थाः | (८) 
विवाह-संस्थामे सवणोकि व्यभिचारको मान्यता थी, इसंस विवाह-संस्थारमे अनेक 
परिवर्तन घटित हुए है| ( ९) वेदोंकी पञ्ु-यज्ञ-तंस्था पापी ओर लोभी 
मनुष्योने प्रवृत्त की है* । ( १० ) क्त्य, अष्टिता, संयम इत्यादि नैतिक परम 
घम तक पूण नहीं ह, बल्कि उनका भी तारतम्य देखकर आचरण करना पड़ता 
है । मानवी जीवनकी सवकषर परीक्षाप्ते दही उनका मूल्य ठहरता है । उनको 
सपिक्ष प्रामाण्य है, स्वतःपिद्ध प्रयस्करत्व नहीं है । महाभारतकार उपयुक्त मूलगामी 
विचार बतरूति द । इन विचारोंसे सहज ही यह विश्वास होजाताहै किं 
दो हजार वप्रं पले भारतीय मीमांसा वेचारिक विकासकी बहुत ऊपरकी सीदीतक 
प्च गदं थी । विदेषतः परम धरम मानी गई नैतिक मूभूत कस्पनाओंकी 
सपक्ष व्यवस्थाका विचार तो भारतीय विवेचनात्मक ( (160] ) दृष्टिका 
स्वै-गामित्व ही प्रमाणित करता है । 


इस विवेचने प्रशन होता है कि तव महाभारतकालकी धम-मीमांसाको पूरी 
पूरी बुद्धिवादी ओर वस्तु-निष्ठ विचार-सरणिपर खड़ी हृदं क्यों न कहा जाय ? 
इसका उत्तर बहुत सुगम है । महाभारतमे, खास तोरसे शान्ति ओर अनुशासन 
पमे, परलोक; पुनजैन्म, कर्मफल, देवता, इश्वर, त्रिकालज्ञ योगी, दिव्य-दष्टि ऋषि, 
परमेइवरके अवतार, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि अरोकिक पदाथेकि वर्णनोकी 
भी कमी नहीं है । यह्‌ कष्टा जा सकता है कि सिफ॑ सामान्य खोगोंको सत्पथमे 
टगानेके किए ये निशित कयि हुए संकेतर्है। परन्तु इसके लिए कदींभी 
कोई प्रसयक्ष आधार नर्ही है | बरस्कि इसके विपरीत मोक्ष-घर्मं प्रकरणम की हुई 
वेदान्त ओर गीताकी तस्व-चची पारखोकिक कल्पनाओंका महच्व ही स्थापित करती 
है । गीत। ओर मोक्ष-ध्म प्म जिन श्रद्धेय तत्वोकी चचा की गर है उसे गोण 
मानना एक तरदसे मूल-ग्रंथकारके विचारोके साथ अत्याचार करना है । 


------------~---- 


१ शांति० ५९।१४।१५ । २ भागवत स्कं० ११ अ १७ ३ महाभारत 
आदि० १२२२।२३।२१ । ४ महा भारत शांति° २६२।३७-५ ५ मशभारत 
आदि० ५२; शाति° १५; १३९; १२९ । 
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अब यहा धर्म-लक्षणके सम्बन्धे कुछ आधुनिक समीक्षकोकी विचार-सरागि 
उद्धूत करना आवद्यक प्रतीत होता है। जिस तरह्‌- 
द्प्तरीकी की विचार-खरणि यह उदूत कौ जायगी उसे मारतके 
धम-मीमांसा ब्रहते विद्रानोनि व्यक्त किया है| इस सम्नन्धेमे जिन 
जिनने अपने विचार स्पष्ट र सुव्यवस्थित रीति 
व्यक्त क्रिये दं, उनमेसे कुछ चुने हुए व्यक्ति्योका ही यहो उल्छेख किया जाता 
है, जेसे लोकमान्य तिलक, विद्रदूर्न के० ल० दपतरी, ह० कृ० मोहनी । 
लोकमान्य तिलकके विचारोकी समीक्षा धर्म-प्रमाण प्रकरणम की जायगी । 
दपतरीक) धर्म-मीर्माछा बुद्धिकादपर आधारित है । उन्होने अपने विचार गणि - 
तके समान स्पष्ट ओर सुव्यवस्थित पद्धतिते ° धरं रहस्य › ओर ‹ धर्म-विबाद- 
स्वरूप ' नामक अरन्थोमे प्रकट कयि है । उनके अनुसार धर्म दो तर्का है- 
एक निःशरेयस-लक्षण ओर दूसरा चोदनालक्षण । निःपरेयत्तका अर्थं है आत्यन्तिक 
सुख ओर दुःख-नाश । इसत निःप्रेयतका जो साधन है वह्‌ धरम है । 
मनुष्यकौ बुद्धिको ही यह अवगत हो सकता ई कि कौनसे कमं निःमयसके 
साधन ह ओर कौनसे नहीं । एकाम्र-चित्तसे निःस्वा होकर विचार कसम 
धम-अघमका नि्णंय किया जा सकता है। स्थिरुद्धि ओर निःस्वा साघु 
सुजन धम-निणेय करते हँ । उनके दवाय निर्णीत होकर प्रति्पादत किया गया 
धमं ही चोदना-लक्षण घर्म है । निःश्रेयस-लक्षण धर्मं ही चोदना-लक्षण धम॑का 
आधार ह । 


वाकस्तनाका क्षय अथवा वासनाका अमाव दौ सुख है | रेहिक ओर परटौकिक 
सरि ही सुखोका यदी एक स्वरूप है । यदह सुख वासना-क्षय करनेके 
परयत्नसे ओर इतर जीर्वाका प्रेम सम्पादन करने प्रात होता है। रेदिक 
ओर पस्तमोरिक सुखका स्वरूप समान होनेके कारण जिस क्स 
इदरोकमे सुख प्रा होता है उसी कर्म परलोकमे मी सुख होत दै। 
इसलिए परलोक बुद्धि-गम्य न होने पर भी रेहिक दष्टिति सुख-षाधक् हेनेवारा 
घ्म परलोकमें सुख-साधकं होगा ही । 


यह दक्तरीजीके विचारका संक्षि सार है । उनका एक महत्वपूरण सुदा 
मान्य करने योग्य है जर व यह कि ध्र मनुष्य-बुद्धि-गम्य है। इसका अभ 
५ 


दद दिन्ह्‌ धमेकी समीक्षा 


दप्तरीजीने यह कियादहै कि सारे विधि-निषेध, वेद, स्मृतिर्यो ओर पुराण 
मनुष्य-बुद्धिने ही निर्माण कयि ह। दुरे अनेक मुदे आक्षेप योग्य बाकी 
रह जाते दँ । दपतरीजीका धर्ममिवेचन एक दष्टिते अपूर्णं दिलता है । उन्दनि 
यह तो कहा कि श्रुति, स्परृति, पुराणोंकी सारी कल्पनाद्‌ मानव-बुद्धिसे निकी 
है, परन्तु उसी विचारकी तके-प्राप्त दुसरी बाजू उपस्थित नदीं की । वह इस 
प्रकार कि जब यह मान खिय। गया कि धम-ग्रन्थ मनुष्य-बुद्धि-जन्य ह, तव 
उनकी सारी कत्पनाओंकी परीक्षा सत्यासव्यकी दश्टिते करनी होगी ओर यह 
परीक्षा ञयरू की गई कि धर्म-ग्रन्थोका, अर्थात्‌ व्चोदना-लक्षा' घम॑के प्रतिपादनमे 
जो कल्पनार्प है उनका, भ्रम अथवा मिथ्यात्व ओंखोँकरे आगे आ जायगा । 
उनमैकी अत्यन्त महत्वपूर्णं मानी जनिवाली कल्पनाद्‌ मूखतापूणं ओर बेहूदी 
दिखती है। यह कौन न्दी जानता कि अथर्ववेदकी सेकं विधिर्यो अर्थात्‌ 
जादूके प्रयोग ओर जारण, मारण, उच्चाटन आदि क्रियार्पँ बालिश ओर भ्रान्ति- 
कस्पित है १ वेदोँका मुख्य प्रतिपाद्य धर्म॒यज्ञ है ओर उस यज्ञकी आधारभूत 
कव्पना केवल भ्रान्तिदै । ये वैदिक यज्ञ सृष्टि-विषयक कार्य-कारण-भावके 
तत्कालीन गहरे अज्ञानके महान्‌ प्रतीक है । जवर वेद्‌ कहता है किं दशपणं मारेषीसे 
धन, धान्य, पञ्च, कारीरीषटीसे वपरौ, पुत्रष्टिते पुत्र, उदुभिद्-यागपे पशु, 
दयेन-यागते रात्रु-नाश आदि फ निरते है, तव यदी कहना पड़ेगा 
किये यज्ञ॒ ओर तजन्य फठोँका कार्य-कारण-भाव बतलानेवाे वेद भ्रान्ति 
मूलक रह । वेद यदि मनुष्य-करृत र तो इस बरतको सिद्ध करनेमे जरा भी अदचन 
नदीं पड़गी कि वे श्रान्तिजन्य हँ ओर तव बहुत-सी वेद्-राशि भरान्ति-प्रमादोंका 
सागर है, यह्‌ सहज ही ठहराया जा सकेगा | जित प्रकार म्रामीण छोग समक्चते 
है कि रीतला, महामाया, कार्ठ। माता, खंडोबा, भेर आदि देवी-देवताके 
कोपसे बाल-मृल्यु ओर संक्रामक-रोगदहोते है ओर वे तदनुसार उन देवता- 
ओंकी बलि-समर्पणपूर्वक आराधना करते है, ये वैदिक यक्त भी वैसेदही 
ह एेस। दप्तरीज साफ साफ क्यों नही क्ते ? दपतरीजी कह सकते 
ह किं वेदिक यज्ञ वासनाकरे नारक्रे ्एि जीव-प्रीति सम्पादना्थ कदे गये 
है परन्तु एेसा कहनेके लिए कोर अमाण न है। वेदिक ध्म साधुञंकी 
शुद्ध-बुद्धिका निर्णय है या प्राचीन भ्रान्ति-ग्रस्त आर्योका धार्मिक रीति-रिवाज 
दप्तरीजीको चाहिए किं वे अपनी शुद-बुद्धिके द्वारा यष मानै कि प्रकृतिके 
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कार्यं कारण-मावका अज्ञान ओर तञजन्य भ्रान्तके कारण ही वैदिक यज्ञ ओर 
देवता उत्पन्न हूए । 

दपफतरीजी अपने “ धम-रदस्य "म कहने है कि स्मृतिर्यो शुद्ध-बुद्धिवाठे 
साधुओकि दिये हूए निणय ह । चयुद्रोको ज्ञान ओर मानन दो; उनके धनका 
अ हरण निर्धन ब्राह्मण ओर द्विज यज्ञके अवसरपर अथवा दुष्काल्मे मजे केर; 
आपत्ति-काल्मे श्युद्र यदि ऊपरके वणका कर्मं करनेल्गे तो उम्दै कटिन ओर 
क्ञशकारक देद्‌-दण्ड दो | ऊपरके ब्णेके खोग आपत्ति-काल्म नीचेकरे वर्णके 
काम उपजीविकाके लिए भ्लेदह्ी कर ठै परन्तु नीवेके वर्णको ऊँचेके वणैके 
काम न करने चाददिए। यदि वेसा करं तो उनका निद उपायात निग्रह किया 
जाय | यद्र वणं यदि उच्च वणवालेका अपमान केरया गारीदे, तो उसकी 
जीभ छेद देना चादहिर । परन्तु यदि उ्चवर्णी वैसाकरेतो उसे केवल सचेत 
करके छोड़ दे । ब्राह्मण जाति मनुष्यको चाद उसने कितना भी बडा अपराध 
करिया चे मृत्यु-दण्ड नही दिया जाय । ब्राह्मणेतरने अथवा च्युद्रने आ्य॑-वर्णकी 
अथवा ब्राह्मण-वर्णकी स्नीके साथ उसकी सम्मतिसे भी यदि संभोग कियाद 
या विवाह भिया ह्ये, तो उसे चोरादेपर तुषाग्निं जला देना चाहिए; परन्तु आर्य या 
ब्राह्मण निम्न वर्णकी या शूद्र द्रीके साथ प्रसगकर तो उसे कोद दण्डन दिया 
जाय ओर यदि दिया जाय तो केवर धन-दण्ड | शूद्रके बेद-पाठ सुननेपर गलापए 
हुए सीसेका रस उतक्रे कौम डालना चादिए ओर यदि उसने वेद-पाठ 
कियाहोतो उसे कौतसे चीर देना चादिए । इत्यादि सेकड़ां कानून-कायदे 
गोतम; मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, ब्रहस्पति, कात्यायन आदि प्रसिद्ध स्मृति- 
कारोकरे धम शा्छ्रोमे च्वि हुए है । दप्तरीजीके अनुयायी उनके धर्म -निबरन्धके 
अनुसार यदि कहने छम क्रि यह्‌ ध्म निष्पक्षपात, शुद्धचित्त) आय-ताघुभोने दही 
कहाहैतो उनकी तारीफ दही करनी पड़गी | ऊपर ल्खि हुए उदाहरण 
केवल दिग्दशेनके ल्एि दही उद्धृत किये गये ह । श्रुति, स्मृति, पुराण, 
महाभारत आदि धमे-साहिवयमे का हुआ ‹ चोदना-लक्षण ` धमं स्थित-परज्ञ 
साधुञंकी बुद्धिका निय रहै, दप्तरीजी यह केसे सिद्ध करगे ? उष्ट्रं यद 
बात ध्यानम रखनी चादिए कि प्रत्येक रूढ धम-शाश्न फिर चषि वह 
आयीवर्सक्रा हो या ग्लेच्छ-देशका, तत्कालीन विशिष्ट सत्ताधाश वमक हितोँकी 
रक्षा क्रिये बिना नहीं रहता । उसभ किस व्यक्तिका नेतृत्व दहै, यह प्रश्न 
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गोण ही रहता है । फिर वह व्यक्ति ऋषि; बुद्ध, ईसा, मुहम्मद्‌, शेकराचायं 
अथवा गाधी, इनमेसे कों भी हो। 

दपतरीजीने धर्म-छक्षण-निरूपणके प्रसंग जो सुखकरी उपपत्ति की है वहं 
अग्यन्त चिन्तनीय है । खोकमान्य तिलकने गीता-रदस्यमे इस उपपत्तिका थोड़े 
बहुत अच्छा खंडन किया है! * दप्तरीजी कहते ह क्रि वासनाभाव ही सुखका 
स्वरूप दै । सुख अभावात्मक नदीं है, मनकी वह्‌ एक भावरूप ( {0810९} 
संवेदना है। ( १) मनम कोई भी वासना, आकांक्च। अथवा उत्कंठाके न 
रहते इए भी आकस्मिक रीतिषे विष्य-संस्गं घटित होनेपर सुख -संवेदना निर्माण 
होती ३ } समुद्रका, सूवांस्तका, वनश्रीक्रा, सुंदर खीका अथवा पूलोंका 
आकस्मिक इन्द्रिय-जन्य अनुभव दहोनेके साथद्ी पहरेसे अपेक्चा न रहते 
हुए भी सुख-संवित्तिका उन्मेष होता है। (२) भिन्न भिन्न इान्द्रयोसे 
होनेवाखा सुख-संवदना, भिन्न भिन्न जातिकी होती है । सुख यदि अभाव रहै, 
तो सारे दी अभाव स्वरूपतः समान दी होंगे, उनमें विचित्रताका अनुभव केसे 
होगा? सुखोंकी विचित्रता सवै-संवे्य है । केवर इन्दरिय-वेचिग्यके कारण 
सुख-वेचेत्य निर्माण नदीं होता। (३) विषय-वेचिग्यमे भी सुख-वोचित्य 
रहता है । (४ ) इसी तरह सुख-सवेदनमे भी बहुत तारतम्य रहता है ¦ ( ५ ) 
माना्िक आनन्दका भी यदी हाल है । गणित-जन्य ओर काव्य-जन्य आनन्दम 
विजातीयता रहती ई । ( & ) आनन्दके स्वरूप विचित्र ओर अनन्त प्रकारके 
रहते है । आस्वाद लेनवाटे व्यक्तिकी परिस्थिति, आस्य विषय ओर साधनोके 
अगणित भद दहोनेके कारण सुखके भी अगणित भद होतेद। (७) जो 
बात सुखकीदहै वही दुःखकी समञ्चनी चादिए । दुःखके स्वरूपको वितरत 
करके देखो तो सुखके स्वरूपका विवरण भी ठीक वैसा ही करना 
पड़ेगा । दप्तरीजीका सुल-सिद्धान्त बिल्कुर अपूणं है । वासनाका अभाव दही 
एकमन्न इष्ट नदीं है । वासतनाका अभाव मनुप्यके अनेक इष्टंमेसे विरि्ट 
परिस्थितिका एक इष्टै । कभी कभी वासना भी मनुष्यके लिए इष्ट बन 
जाती है । महस्वाकांक्षीकी जगत्‌ प्रसा करता है । भूख बदूनेके लिए जर 
काम-वासनाके उद्रीपनके किए वैयक-शार्खोमिं उपाय बतरूये है । वासना किसी 
खास स्थिति ही दुःखकारक ओर दुःखसरूप बनती है । 


* गी ता-रहस्य, सुखदुःखविवेक प्रकरण देखिए | 


धम-टक्षण ओौर धर्म-प्रमाण ६२. 


दप्तरीजी धमका मुख्य लक्षण सुख-साधकता बतखाते हँ, परन्तु यदह धर्मका 
लक्षण नहीं हो सक्रता, क्योंकि बहूतत्त सामाजिक कर्तव्य एसे होते है कि उनसे 
व्यक्तिको दुःख ओर संकट ही मिता है फिर भी उन पूरा करना पड़ता हे । 
इसपर कोद यह कदहेगा कि किसी भी व्यक्तिकी कर्म-प्रवृत्ति सुखाथ अथवा 
दुः ख-निवारणा्थं होती है । परदिता्थं निरतर रत रहनेवारे साधु ओर सव॑था 
स्वार्थी कृपण मनुष्य इन दोनांकीदही प्रवृत्ति सवाथ द्ीहोती है फोसीपर 
जानेवाले देश-भक्तको भी एक प्रकारका सुल प्राप्त होता है। इसका उत्तर 
यह है कितो फिर सुखसाधकता धम्य ओर अधमय उहरनेकी कसोरी नहीं हो 
सकती | कारण एक दही क्रिया किहने ही व्यक्तियोके लिए सुख-साधन ओर 
कितने ही व्परक्तियोके ख्एि दुःख-साघन हो जाती रै। यज्ञकर पुरोदितको 
दान कृरना यदह क्रिया वेदपर श्रद्धा रखनेषाले यजमानकरो सुख-सतोप देती 
है ओर यही क्रिया बरदोपर श्रद्धा न रखनेवाटे मनुष्यको विष्राद ओर असंतोष 
उत्पन्न कर कर देती है, क्योंकि विशिष्ट कन्तव्योंका मूस्य विशिष्ट सामाजिक स्थितिमें 
ही उत्पन्न होता हे । सनातन धर्म॑की परम्परापर विद्वासं रखनेवाले चमार 
को अस्पृश्यताके, गुखामगीरीके, नियम पालनेमे अत्यन्त सुख सन्तोष मिलता है 
ओर उसपर श्रद्धा न रखनेवाले चमार्को दुःख ओर पाप जान पड़त; है ¦ इस 
तरह सुख-साधकता घमका लक्षण नरह बन सकता । समाजक्रे सुखका जर 
सुखक साधनोंका विचार करके जो सव्र मिलाकर सुख-साधक ठ्हरेगा वदी 
धम इ, यदि रेसी व्याख्या की जाय तो वह्‌ अधिक विचाराईं ठदरेगी । जान 
स्टुअट मिलने नीतिकी यही व्याख्या की ₹ै। 


दफतरीजीका सुखबाद सन्यास-मागी ह । कारण, उन्होंने सुखकरा अथं वाषना- 
नाश करिया है । समाज-घारणा-शाख्रते यद सिद्धान्त विसगत है, क्यों कि यदि 
वासना-क्षय ही ध्येय ठहर गया, तो बहे बड़ सामाजिक व्यवहारो ओर धारो 
चुटी ठे केना कत्तव्य हो जायगा । कदन्न ओर कन्द मूलादिसे किसी तरह उद्र 
निर्वाह करके वासनामय जीवनके क्षयकी राह देखना ओर मृत्युका अभिनंदन 
करना ही धमे-मागं अथवा परम धर्मं उहरता है । बाकीके सारे घटायोप व्यथ हे । 
जो मर गया वह द्यूट गया | जो जीता रहा वह अधर्मम जिया । कारण, जीवन 
वासनाक्री जागती ज्योति है । 


७० दिन धमकी समीक्षा 


दप्तरीजी धर्म राल्लोंकी अलोफिक-वस्तु-विषयक कल्पनाओं की कुक भी मीमां पा 
नदीं करते । देवता, आत्मा, स्वर्ग-नरकादि परलोक, ओर कर्मफल आदि अलो- 
किक वस्तुओं़ी मीमांसा क्रि बिना धर्म-मीमांसा पूरी न्ट होती । इन अटोकिक 
वस्तुओंकी कलपनाओंका इतिहास है ओर वह अयोतिष-शाखरकरे इतिहा सदश 
नदी द । ग्योतिष-राख्रमे मनुष्यने साधारणतः पहलेसे छोटे सत्यसे बडे सत्यक 
ओर प्रवास क्रिया है। अलौककक कत्पनाओंमं मनुष्य-जातिकी श्रान्तियां- 
का ही बहुत-सा इतिहास हे । इतिदासके जुदे-जुदे काल-खण्डोंमे इन कल्पनाओंके 
स्वरूप स्थूल अथवा सूम रूपपे ब्रिलङ्कल भिन्न भिन्न होते अयि दहै | 


श्री ह° कृ० मोहिनीने “ अ मचा सनातन ध्म › नामक पुस्तकमे घम. 

लक्षणका विचार कियादहै। वे कहते है किं “` धर्मं अथात्‌ समाज-घारणाके 

नियम अथवा सामाजिक जीवनके कानून-कायदे । ये कायदे स्माज-सस्थाके 

प्राण होते दै । यदी कायदे जेमिनीका कडा हुआ ‹ चोदना-लक्षण ध्म ' है । 

इसल्पए पूर्व-मीमांसा दी समाज-घारणा-शास्र है । 

मोहिनीका सनातन आध्यात्मिक शाच्ञ समाज-धारणा-शाख्से भिन्न ई । 

धमे अध्यात्म-शास्र अत्मा, ईश्वर, स्वर्गं भौर मोक्षा 

विचार करता है । उत्त-मीमांसा अध्यासम-राछ्र दईै। 

अध्यात्म वैयक्तिक होता है ओर धर्म सामाजिक । यज्ञ, संस्कार, वणीश्रम-घर्म, 

समाज-घारक धर्म॑ । समाज-धारणा-शाख्र ओर अध्यात्म शाख इन दोनांकी 
पूरी फारखती हो जाना चाहिए ! ” 


इस बटवारको हम भी परहन्द करते ह, पन्तु श्रति-स्मृतियांका धम-शाख्र 
आध्यासिमिक या अलौकिक पदार्थौकी कल्पनाओसि ओत-प्रोत रै) जेसा कि 
मोदिनी जो कहते ई, हम अध्यात्म ओर वेदिक स्मार्त धमका प्रथक्त्व दिखलाई 
नीं देता । इनमें पूरा मेल हे । पूवं-मीमांसामे समाज-धारणाके त्वोका 
विवरण नहींदिया है । वहतो तिक वेर्दोका अर्थं ल्गनेवाखा शान्न है । 
वेदोके यज्ञ समाज-धारणाकी सवशर संस्था नदींकहै जा सकते । उनमें 
देवता, परलोक; पाप, पुण्य आदि सारी आध्यात्मिक कस्पना्ओंका संग्रह 
है । सारे यज्ञ इन्हीं कस्पनाओंपर खड़े क्रियिगये दह । जितत कर्म-कांडक। 
महत्व पूवै-मीमांसाको मान्य है वह ब्राह्मण-ग्रन्थोका यज्ञ हि । यह कमे-कांड 


धर्म-टक्चषण ओर धमे-प्रमाण ७१ 


कोरा आडम्बर दै, इते आज कक्कर सुशिक्षित सहज दी समज्न जार्येगे । वैदिकं 
यज्ञ बहुत दी पिच्ड़ी हद समाज-सेस्थाके योतक दै । 
८ यतोऽभ्युदयनिःश्रेयतसिद्धिः स धर्मः ” ( वैशेषिक दशन १।९।२ )} 
जिषके योगते अम्युदय ओर निःश्रेयसकी प्राप्ति होती 
क्णाद्का है वह धर्म हे। यह लक्षण बहुत प्रसिद्ध दहै । अभ्युदय 
धमे-लक्षण यानी रेहिक ओर पारटोकिक आनन्द ओर उसके 
साधन । जित स्थितिम अनिष्टकी अपेक्षा इष्ट अधिक 
होता है उस स्थितिको अम्युदय कहते है । निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष, शादवतः 
अथवा सवांच्च अन्तिम साध्य | जिस स्थितिमे किसीकी मी अपेक्षा नदीं रहती 
ओर सम्पूर्णं समाधान या सन्तोष होता है, वह्‌ निःश्रेयस है । ये दो साध्य जिस, 
साघनते प्राप्त होते वह ध्महै। 
वेशेषिक मतके मख्य स्थापक आचार्यं कणाद य । उक्त क्षण उनकैः 
सचे हुए सूत्र-मन्थक्रा है। वैशेषरिकोंके मतते प्रत्यक्ष आचरण अथवा क्रियाः 
नही, किन्तु आचरण-कर्ताके आत्मापर होनेवाला जो अदृष्ट ज्युभ-संस्कार 
अथवा पुण्य-परिणाम है बह धर्म है ओर इससे उल्टे असदाचरणका पापसूप 
अञ्चुम अदश परिणाम अधर्म है | यह्‌ मत-भेद केवर शब्द, थका है । वास्तवमे 
कोई महखका मेद नी है । कारण, सदाचरणकरे ओर असदाचरणके अट्ट 
परिणाम दही मनुष्य अथवा प्राणौको प्राप्त होनेवाटी सुस्थिति ओर दुःस्थितिके 
अषटी कारण हँ ओर एेसा सभी आस्तिक मानते है । उनम दृं द्शंनोकि 
कन्त ओर बोद्ध तथा जेनाचार्यं भी आ जाति ह । सिफं चाकौक बृहस्पति आदि 
देहातमवादी नाप्तिक ही अदृष्ट नदीं मानते । इस अट्षटको दी पूवे-मीमांऽक अपूर्वे 
कहते ह । ईश्वर-कृपा भी अदृशटका दही परिणाम है, रेता शेव ओर वेष्णवः 
आचार्य मानते दै । जो सदाचरणका परिणाम ईश्वर-कृपा ओर असदाचरणकाः 
परिणाम रश्वर-कोप मानते है, उनके साथ अदृष्टवादका विरोध नदीं है। कारण, 
दवरका कोप ओर कृपाये भी तो आचरणके अदृष्ट परिणाम है । तरवतः उनमे 
विरोध नहीं है। 
सदाचरण ओर दुराचरण ठहरानेफे साधन क्या है, इस विप्रयमे षटूददशीनकार, 
बौद्ध ओर जेन इनमे अवान्तर मत-मेद है, जिनकी चचौ धर्म-प्रमाण प्रकरणमे 
की जायगी । 


७२ हिन्दु धमकी समीक्षा 


वेशेप्रिक-सू्चोंकी विचार-प्रण!लीपससे दिखता है कि वैरोषिकोके उक्त 
लक्षणमे मानव-बुद्धि-गम्य कर्मका कार्य-कारण-माव नदीं लिया रै । धर्म-क्षत्न 
मान व-बुद्धके लिए अदृष्ट है, यदी इका तात्प्थं निकलता है । फिर भी वेशेषिक 
दर्शनकी मुख्य विशेष्रतां यह है कि उसमे धिदवके स्वभावकी ओर कारथ- 
कारण-मावकी बौद्धेक उपपत्ति अत्यन्त व्यापक रीतिसे बतला है । इससे धर्म- 
चर्चांकी बोद्धिक नीव तेयार हुई है । परन्तु प्रवयक्ष धर्म-चर्चा करते हृ 
अदटष्टका व्याग नहीं किया गया । 


(२) धर्म-प्रमाण 


धर्म-लक्षण-विचार ओर धर्म-प्रमाण-विचार ये दोनो अन्योन्याध्रित हे, इसलिए 
अब घर्म-प्रमाणके .स्वरूपका विवेचन करना आवदयक है । धर्मकी प्रमितिका- 
ज्ञानका साधन धर्म-प्रमाण रै । 


इस सम्बन्ध दो पक्ष दं | एक पक्ष कहता है किं धर्मं मानब-बुद्धिगम्य है । 

मानव-बुद्ध दी धन॑ ओर अधर्म ठहराती है कोईभी 

छोकिक ओर धर्म-राल्ल हो, मनुष्यके अनुभव ओर विचारे उसका 

अटोकिक उदय हुआ है | वेद, अवेस्ता, बाबर, कुरान आदि धर्म- 

प्रमाणवाद्‌ म्रन्थ मनुष्य-बुद्धिफं ही प्रताद्‌ है । मनुष्यकी मानसिक 

क्रियासे जित तरह कृषि, वाणिज्य, शिस्प, राज्य-व्यवहार, 

जादू , वेक; मंत्र, तंत्र, उन्न होते है, उसी तरह सारे धर्म भी उयन्न होते 

ह । मनुष्यके व्यावहारिक अथवा लोकिक बौद्धिक व्छपारोके समान ही उसके 
धार्मिक अथवा अध्यातिमिक मानिक व्यापार रै । 


दक्ष विचार-सरणिको लोकिक प्रमाणवाद कह सकते है । दूरा पक्ष अलो- 
किक प्रमाणवादका है । यह्‌ पक्ष कहता है क्रि धम-अघमका ज्ञान असाधारण 
या अरोकिक बोद्धिक या मानसिक भ्यापास्तेदी होता है; इस अलेकिक 
साधनको दिव्य-चक्षु, दिव्य-दद्न, अपोरषेय शब्द, आध्यात्मिक साक्षात्कार, 
अतीन्द्रिय योगिक प्रत्यक्ष, आर्ष-प्रज्ञा अथवा सिद्ध-पुर्षोंकी निकाल-दष्टि 


कहते ह | 


धमे-रक्षण ओर घभ-प्रमाण ७३ 


उक्त दोनों पक्षों मे अनेक अवान्तर भद र | पटे पक्षक रे तद्ासिक ओर 

अवै तिदहासिक दो भाग रै । रेतिहासिक पश्चक। स्वरूप 

फेतिहासिक ओौर पहले व्याख्यानमे कदा जा चुका दै । उसके अनुसार 

अनेतिददासिक मनुष्यकं) प्राथमिक र्थितिसे लेकर आधुनिक सुधरे 

प्रमाण-वाद हए समय पर्यन्त समाजम जेस परिवर्तन हुए 

वेते दी धर्मेमिंमभीदएदं । कारण, इतत सामाजिक 

विकास्त-क्रमसे दही मनुष्यके मनकी ओर बुद्धिकी परिणति हूई है ओर मानसिक 

परिणतिके अनुसार धममे परिणति हृद्‌ है । धार्मिक अनुभव मनुष्यकरे साधारण 

अनुभर्वोका दी एक भेद रै। अलेक्रिकत्व या दिन्यव, एक आयेप है, 
वस्तुस्थिति नीं । 


हाल ही हमे देशम अनेतिहाक्षिक धर्म-सुधारणाव।दी पक्ष उन्न हज 
हे । इस पक्षी दष्टिसे धमं प्रगल्भ मानव-बुद्धिका विषय है । संयमी, मननसीरू, 
निशस्वार्थी, साधुलोग समाज-घारणा अथवा मनुष्योके उच्च सुखको ध्यानम 
रखकर दी समय समयपर धम-संस्थापना किया करते्है । इन सासिक्‌ बुद्धिके 
स्थित-प्रज्ञ साधुओंको ही धमे-निर्णैय ओर धम-परिवर्तनका अधिक्रार है। उनकी 
दद्ध ओर सारिविक बरुद्धिके द्वारा दी यदह निश्चय होता है कि समाज-धारकं 
समर प्रियष्कर कर्मक्याक्यार। जो कर्म रेहिक दष्टिसि श्रेयस्कर है वदी पर- 
लोके श्रयस्कर होते है । यद्यपि परलोककरा स्वरूप निर्चित करना कठिन है 
तथापि जो इदरोकमे श्रेयस्कर हं, व्ही परलोके भी प्रेयस्कर दांग । 
कारण, श्रयस्करताका काय-कारण-भाव दोनों तरफ एक-सा रहेगा । 
विद्वद्रस्न दप्तरीजीने इस पक्षका बहुत उत्तम रीतिसे प्रतिपादन क्रिया दै 
महाराष्ट तत्व-निष्ठ-परिवत्तेनवादी सुरिश्ितोँका एक दल तैयार हुआ है। 
द पतरीजी उन्दींम॑से एक हें । उनके मत्की आलोचना पहटे की जा चुकी है । 


बृहस्पति, चार्वाक, उशना आदि प्राचीन अथं शाख्ज्ञ प्रतिपादित कसते 
थे कि घर्मकी उत्पत्ति मानव-बुद्धिसे ही हुई । चार्वाक 

चृहस्पति-पस्च ओौर ओर बृहस्यतिके कुछ अनुयायी कहते ये किं सारी 
व्यास-पञ्च पाररोकिक ओर अलोकिक धार्भिक कल्पनाओंका 
जन्म मानवी भ्रान्ति, प्रमाद ओौर विप्रिप्ता या 
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लोर्गोको रफषनिकी इच्छसे हआ दै । धार्मिक ग्रन्थ, अनृत, व्याघात ओर 
पुनरक्तियां के जमघट ह | 


महयभारतसे मालूम होता है करि प्राचीन कालभे रेते अनेक तच्वेत्ताथे जो 
नीतिको ही घ५॑का सार मानते थे मर संगरम-जन्य श्रेय तथा सर्वभूत सुखको ही 
मनुष्यका अष्ठ ध्येय समक्चते ये। उनके मते घम॑का निणेय करनेके लिए 
अलोकिक शास्र-प्रमाणकी आवश्यकता न थी । यह महाभारतोक्त पक्ष प्राचीन 
काल्मे था ओर कुमारिक भद्रन छोकवार्सिक ( १।१।५।१-३ ) म इसका 
खध्रली र । इतत पक्चका सार यह्‌ बतलाया है किं लोक-दितकारक ओर लोक- 
सुखक्रारक जो कर्म हं वह्‌ धर्म ओर ठोक-दुःखकारक कर्म अधर्म | यह रहस्य 
जो समञ्च गया उसके किर शास्र भ्य दहै- व्यथं शास्त्रप्रयोजनम्‌ । कुमारिख्ने 
इस पक्षको अमान्य बतलाया है । कारण स्पष्ट हं । श्रति-स्मरतियांके ओर परभ्पराके 
बहूतसे विधि-निषेध इसत कसाटीपर ठीक नहीं उतर सकते । श्रौत .स्मार्त-परम्राको 
चोट पर्टुचानेवालोंका यह पक्ष अति-प्राचीन अवेदिक परम्परा निमाण 
हुआ था ओर वेदिकौमि भीसरूदहोनेल्गाथा। 


शमोकवात्तिकमे जिसका उल्टेख है वह व्यास-पक्ष महाभारतके शान्ति ओर 
ओर अनुशासन पर्वकी चचाम प्रतिमिधित हआ है । अव्य दी वह च्चा 
जितनी चाहिए उतनी विशद ओर स्देह-दारक नदीं दै । 


उक्त चर्चा सार यह है कि दीर्धक्राखपयन्त तत्परतति कार्य-कारण-भावका अव- 
लोकन ओर मनन करनेसे धमका निश्चय किया जा सकता है ( अनु०१६२।७।८) । 
वेद, अनुभव ओर परग्परागत आनार इन तीन साधनोपि धम॑का ज्ञान ह्येता है । यह 
यद्यपि ठीक दै तो भी इन तीनों साधनांमे मूलतः कोद फकं नदीं है । आचार केवल 
परग्परासे चले अयि रै, इस कारण प्रमाण नद है| उनके भी कारणोकी 


( १ ) तदप्रामाण्यं | अनरतन्याघातपुनरक्तदोषरभ्यः । -न्यायसून्न 


५२) श्रीयुत्‌ के° छ० दफतरीने लोक-रिक्षण ( १९३७) ओर वागीश्वरं 
नामक मराटी मासिक पत्रमे ‹ तास्विक-मीमांसा-पद्धति ओर ‹ शान्ति ओर 
अनुशासन पवका बुद्धि-गम्य धमे › नामक निबन्धोमे यह चच बहुत अच्छी 
तरह कीद। 
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छान-बीन करनी चाहिए (श।न्ति° २६२।५४ ) । धर्म॑-अधर्म॑का निर्णय करनेक 
लिए बरुद्धिका हौ अवरम्बरन करना आक्छयक दहै ( सान्ति १४१।१०२ } | 
बुद्धि गलत ठदहरनेवाख शाल्ल-वचन निरथक है ( शान्ति° १४१।२२ )। केवरक 
शाच्र-वचनांसे ओर केवल बुद्धिसे धर्म-ज्ञान नदीं होता । किन्तु दोनाँङ़ी परस्पर 
सहायता ठेनी चाहिए । कारण, शाचछ्र-वचनामें मी कुठ न कुछ युक्तिवाद रहता दी 
हे ( शान्ति १४२।१७।१८ ) । धमे-ज्ञान केवल श।ल्-वचनाँसे होना शक्य नदीं 
है । कारण, धर्म-शाख्र भिन्न भित्र ओर सम विषम परिस्थितियोके विविध धम॑ 
करसे कट सक्रेगा १ सारी आपत्तियोकी गणना म्रथकार केसे कर सकेगा ? युग- 
मानके अनुसार वेदोंका हास होता आया है ¦ यह केवर लोगोंकी समञ्च है करि 
वेद ही धमंके प्रमाण रह ( शान्ति २६०।१।१० ) | जीर्वोका आनन्ददायक 
आचरणदही र्म है । यही धम-लक्षण साघुज्नोको माम्य है| हम उस तरह 
दूसरे वत्ताव न करं कि जिसकी इच्छा हम दूसरे नदी कर सकते ओर 
दतर जि वर्तावकी हम इच्छा करते है, हम भी दूरके साथ वदी वत्तीव 
करं, यदी धर्मका सार दहै ( शान्ति १०९ जर २५९ ) । द्रोह ओर खोभ न 
करना, इन्दरिय-दमन, अध्ययन, तप, भूत-दया, सव्य, सहानुभूति, क्षमा ओर 
घेर्वं यदी सनःतन धर्मक निखवाद्‌ जहे है ( अनुशातन १६२।११६ ) । किसी 
किसी प्रह॑गपर परिणामोका विचार करके नित्य नैतिक तर्च्वोमिं भी अपवाद 
कारना पड़ता हं ( शान्ति १०९।२५९ ) । 


= € 

महाभास्तका यह घमं वित्रेचकं बुद्धिवादपर आधारित नतिक धम है) 
य बिचार प्रोत-स्मास कर्म-काण्डको गणता देते है । जान पडतादै कि 
महाभारतके इस कार्म विद्व-घम ( [1०११९88४ ‰2€ो1श01 ) जन्म के 
रहा था । इन विचायोको उस समय श्रे्ठस्व मिला जब्र विशिष्ट जमात ओर राष्टोके 
आगे जाकर मनुष्यताक्रा मह ज्ञात होने लगा | इन्द्रौ विचायेने विदव-धम॑की नीव 
डाली । मनुष्यके इतिदासप्र यह एक मष्ान्‌ संक्रमणावस्था थी । इस समय इंइवर, 
आत्मा, स्वग ओर निःश्ेयसकी पारलोक्रिक कल्वनार्पैँ नैतिक धर्म॑की सेवा करनेके 
ञ्एि हाजिर हो गई । इन पारलोकिक कल्पनाओंने नैतिक आचर्णको शाइवत 
मूल्य दिया । इन कल्पनाओंके प्रमाण्यक्रे विषयमे स्पष्ट ओर तकं-शुदध चच 
महाभारतम नही मिलती । कस्पना्ओंका प्रामाण्य श्रद्धप्ते मान खिया गया 
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रै । के वर नेतिक आचरणका अव्यमिचाय सम्बन्ध ही इन आध्यात्मिक र 
पारलोक्किक तच्वोसे महाभारत-काल्मे जोड़ दिया गया है । 

यह यह बात ध्यानम रखना आवदयक है किं महाभारतमे परस्परविरोधी 
सिद्धान्तोका मिश्रण सूर है} इस कारण बुद्धि-वादी विचारसरणिका विरोधी 
अलोकिक प्रमाणवाद भी यसमै बलशाली दिखता है। त्रिकालश्च, योग- 
दृष्टि, दि्य-ज्ञान, ईदवर ओर ईइवरकी विमूतियोंका उपदेश, इन अलोकिक 
धम-प्रमाणोंका स्वीकार जगह जगह दिखस देता है । गीताम तो इतके भरपूर 
प्रमाण मिलते हं । गीताक्रे उपदेष्टा भगवान्‌ कृष्ण तो परमास्माके पूणे अवतार 
है । व्यासजी कहते हं क्रि वेद स्वयंभू परमात्माकी अनादिनिधन वाणी है। 
भारतकारने स्पष्टताते यह कहीं भी नहीं का कि मानव-बुद्धि ही घमवगतिका 
अन्तिम प्रमाण र, 


महाभारत एककालीन ओर एकव्यक्तिनिर्मित ग्रन्थ नहीं रै, इसलिए उसमे 
गहरे ओर उथली, उदात्त ओर तुच्छ कत्पनाओंक्र। स्कार हो गया है । एक 
ओर पेराणिक दरिद्र कल्पनाओंका कृडा-कर्कंट ओर दूसशे ओर मनुष्यताके 
ओर विद्वके गहन सिद्धान्त महाभारतम दिखलार देते दै | 


अब्र हमे यह्‌ देखना चाहिए फि वेद अलोकिक दिव्यप्रमाण ह या सीघी-साधी 
मान व-कृति, ओर इस विषयमे स्वय वेद क्या कपे 

वेदोमे बेद-प्रमाण- र । वेदोंका ईश्वरप्रणीतत्व ओर्‌ अपौरुष्रयत्व ये देते 
विषयक विचार अयि हूए विचार हँ । वेद्‌-कवि अथवा वदके कन्ती 
अपनी कृतिके विषयमे अनेक तरहसे बोलते हं | 

कुछ स्थानांँमे कहते हँ क्रं हमारा कवन ( कवित्व ) बद्के रथकरे समान, 
जुरहिके वस्क्रे समान; ग्वार्के निकाल हुए मक्खनके समान अथवा 
मल्लाहके नोकानयनके समान दै ( ऋष्वेद १०। ११६ । ९ ,) । दूसरे 
स्थानपर कहा है कि यह मन्त्र हमने मनसे बनाया है ओर मुखसे 
उचारा है ( ऋग्वेद १। १७१ ।२, २।३५ । २।, ६।३२।१) | एक मन्त्र. 
कवि कहत हं कि अभुक मन्त्र सुनने मिला( ऋग्वेद १० । ६७। १ ) । दूसरे 
कहते ह कि सोमरसका यथच्छ पान करने पर जो तन्द्रा आई उसकी यह एक 
उत्छृष्ट स्पूतिं है ( ऋग्वेद ६ । ४७।३ ) । तीसरे कहते ह कि म अपने कवन 
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( कवित्व ) को बादलों मेषे पूटक्रर बादर अनेवाटी पावसक्री धार समस्ता हू 
( ऋ० ७।९८।१ )। वायु जिस तरह बादलोंको ठे जाता है उथीं 
तरह मेरा जीव कविताकोले जाता है | कुछ कालके बाद म॑घ्र-दर्टा इनकी 
अपेक्षा निरे दी विचार प्रकट करने ल्गे | वे एेसा मानने लगे कि ““ कविकी 
बुद्धिको देव जाग्रत करता दै, मित्रके समान सहायता करता दै |” ( ऋ० १। 
३७।४, & | ४७) १०, ७।८८, ८ | ५२।३ ) आखिर ये ऋषि एेसा 
समन्नने खगे करि देवस्वतः दी ट्र ओंरक्विहै। बह देव दी मनुष्यक्रो 
कवन सिखाता है ओर मनुष्यके गहसे वे बाहर निकख्ते है ( ऋ० १।१७९।२, 
५9| 9६ |४ ) 


सूत्र-कालमे वेदकी प्रमाणताके सम्ब्न्धम विवाद उपस्थित हुआ | यास्कने 
निरुक्त ( १।१५) मे कोर्स ऋषिका मत दिया दै) 
सुज-कालसे छेकर वे कहते है कि वेद निरथक अर्थात्‌ अथंहीन हे । 
भाष्यकाटपथेन्त॒यास्कके मतसे अलोकिक राक्तिवाले ऋषिको धर्मका 
वेद-प्रासाप्य- साक्षात्कार हुआ । उसी ऋषिने स्वतः प्राप्त क्रिये हुए 
मीमांसा मन्त्र नीचे दर्जे ठोरगोको सिखाय । कणादके वैशेपरिक 
सूत्रम इसी तरहका मत व्यक्त किया रै | कणाद 
कहते हं कि वेद बुद्धिस निर्माण हुए हँ ओर अनेक पुण्योके साम्ये 
कऋषियोंको प्राप्त हुई दिव्यदृष्टि दी उस बुद्धिका स्वरूप है' । पाणिनिके 
समय विद्वासं था करि वेद्‌ लोक-विलक्षण हे । पाणिनि माषाके लोक्रिक 
ओर वैदिक दो भेद क्रते है । पतज्ञलिके समयमे लोग समञ्चते ये कि वेद 
अनादि नित्य है । पतञ्चछिनिे इस समञ्चका अपनी इष्टिसिे अथं बतलाया हे । 
वे कहते दै फि वेदोकरा अथं निस्य है, परन्तु वेदाके शब्द अनित्य 
तात्पर्यं यह कि वेदानुयायी रोर्गोमें रूढ हूए विधि-निषेध, यज्ञ-विधि ओर 
दूसरे कर्म कण्ड, यह तो वे्दोका अर्थंदहै ओर वेदिक-परग्परा बतखानेवे 
वेदिक शब्द भिन्न-मिन्न समयमे भिन्न-भिन्न स्वरूपम प्रकट होते ह । पुरोहिते 
हन शब्दोँमे पकं पड़ता रहता है परन्तु परम्परा नदीं बदलती । पतंजेके 
कनका यही आशय जान पड़ता हे । 





> आर्ष विद्धद्ने घरमेम्यः ( वैशेषिक सूत्र ९-२-१३ ) ` 


७८ दिन्डर धर्मेकी समीक्षा 


परम्परासे चले अपरि हुए वैदिक मन्त्र ओर विधि निषेधका परिचय देने वलि 
वात्य ( ब्राह्मण-ग्रन्थ ) वेद हँ | याज्ञिक पुरोहितोँने यह विवास जमनिका 
प्रारम्भ किया कि यह वेद्-रूप शब्द्-रारि ही अनादि-नित्यदहै। रोगाँको 
परम्परा आदि-कारणकी याद नर्द रदती। कारण, परम्परा अति-प्राचीन- 
कालप धीरे धीरे उतपन्न हयोती ओर बटती रहती दै ' बहुधा लोग नदीं जानते 
कि हमारे देशके अधिकाश धार्मिक रीति-र्वाजों ओर विदवासोके आदि-प्रणेता 
कौन रहै, इतटिएट परम्पराका कर्तृत्व वे किसीन करंसी अथोकिक कारणको 
सौपदेतेदै) वेदोंकीबातमीरेसीदीहै। 

वैदिक आचानि वेदोंक म्रामाण्यकी स्थारना तीन तरहसेकी दै । कु 
आचार्य कते रै करि ऋषियोको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई ओर उन्दने वेद्‌ 
निमाण कथि | तैयायिक, शेव ओर वेष्णव कहते हं क्रि इंदवरके प्रसादते वेद 
या धर्मज्ञान मनुष्यको प्रात हुआ । पवोत्तरमीमांसकोंका कथन है किं 
वेदोको देव या मनुष्य किसने नदीं बनाया, वे अगौरुषेय ओर अनादिप्रवरत्त हं । 

यह प्रदन बहुत महस्वकरा दै किं वैदिक आचार्थोनि वेदोंका अलोक्रिक 
प्रामाण्य क्यों स्थापित करिया १ इस खुदी हई ब्रातके समथ॑नके लिए कि वेद 
मनुष्योने बनयि है, इतना अधिक घटाटोप करनेकी जरूरत नहीं थी । तवर 
मनुष्य खुद्‌ अपने दौ कर्तंखपर पानी फेरनेके क्यों तेयार ह्यो गया ओर इतनी 
खी हई बातको इतनी गूढ॒॒ क्यो कर डाली, इसका उन्तर बहुत श सुगम दं 
ओर वह सामाजिक परिस्थितिकी मीमांसामि भिल्तादरै। वैदिक वेवार्णिक 
आयेकि धार्मिक रीति-रिवाजों ओर सामाजेक नियमोका मूल वेदोमे टै । वेदिक 
पुरदित-वर्गकी अर्थात्‌ ब्राह्मणो कौ श्रेष्ठता ओर चद्रोकी दाता जिका मुखप 
लक्षण है, एेषी समाज-संस्थाम स्थिरता कनेके लिए वेदोंको अलोकिक 
प्रामाप्यकी पदवीपर पर्हचाया गया । समाज-रंस्याका . प्राण उसके नियम, 
रीति-रिवाजों, आचाय, क्म-काण्डं ओर विचार-पद्धतिकी स्थिरतापर ही अव- 
लम्ित था। उनकी पूर्णता ओर अव्राध्यता स्थापित करनेके लिए आर्योनि 
उम वेदमूल्क उदया ओर वेदँको अनादि-नित्यत्व ओर स्वतःप्रामाण्य 
अपण किया | 

जेभिनीने पूव मीमांसाके प्रारम्भे धम-प्रमाणकरा निणैय क्रिया है। उन्दने 
पठे कडा क प्रक्ष ओर अनुमान ये घम-प्रमाण नहीं, फिर कहा कि 


धमे-टक्षण ओर धभे-प्रमाण ५९ 


वेद्‌-रूप उपदेश दी धर्मका स्वतः सिद्ध इतगनिखेन्न प्रमाण है ओर ब्रह्मसू्रकार 
वादरायणका भी यदी मत है' । स्मृति्यौ बक वदानुवादक है ओर इतसटिप 
व धर्म-निर्णयङ़ी साधन है | वैदिक ल्येगोके रीति-रिवाज तक वेद-मूलक होनेसे 
ग्रमाण है, एेसा मीमांघक मानते है | 


राबरस्ामी जर कुमारिक भट्वने जेमिनीय सू्रोकी विस्तारके साथ टीकाकी 

रै । रेतिहासिकोंका अनुमान है कि जेमिनीय सूत्र 

शाबर, कुमारि ई° पूव पहली शतान्दिकेि लगभग बने होगे | रशा्रर 

ओर हैकरकी स्वामीका काल चौथी ओर कुमारिख भदट्रका सातवीं 
प्रमाणोपपत्ति रातान्दी माना जाता दै । 


इन आचार्योके मतसे मनुष्य-बुद्धिद्राग अगम्य रेपे 
कार्य-कारण-भाव कहनेकरे च्एि वेद प्रवृत्त हुए! उन्देडर था किं यदि 
हम यह्‌ मान टैग कि मानव-नुद्धिगम्य त्व दी वेद क्ते तो वैदिक- 
संस्थाका उन्मूलन हो जायगा । कुमारि भद्र कहते है ८ तंत्रवार्तिक १।१।३ ) 
कि मनुष्य बुद्धो ८5 बरार मी यदि वेदमे स्थान दिया, तो नास्तिक विचारका 
प्रास्य होकर वेदिकमा्मं नष्टो जायगा। सान दहो, इसलिए चेदोका 
विषय अष्ट ही मानना चाहिए । कुमारि ओर शेकराचा्यके पदे ईदवर, 
आत्मा, पुनज॑न्म, अदृष्ट इत्यादि धर्म॑की मूलभूत कद्पनाओंका युक्तिवादसे 
समथन करनेवाढे ब्रहुतसे आचाय थे । परन्तु ये तख मानव-बुद्धि-गम्य नहीं 
है, इस बातको कुमारि ओर शेकराचार्यने दी बुद्धिवादके व्यापक ओर सूक्ष्म 
तत्वोकि आधारसे सिद्ध किया । उरन्दानि इस मदेपर बहुत अधिक जोर दिया 
किं येतच्ववेद-गम्यद्ीरहै | यातोये तत्व मनुष्यकी केवल कर्पनाओंके 
आभास या खेल दह अथवा ये मनुष्य-नुद्धि-गम्य नही ह; इनमैषे कोद एक पक्ष 
स्वीकार करना पड़ेगा | अतएव परम्परागत धम॑-तस्थाकी स्थिरतक्रे लिए 
ओर अपने मान्य अध्यापमवादके समर्थनके जिए दूरा पक्चदही कुमारि ओर 
शंकराचार्यने स्वीकार किया ओर उन तच्वोको केवल वेद-गम्प्रत्व ही अर्पण 








८ १ ) ओत्पत्तिकस्वु शब्दस्याथैन संत॑धस्तस्थ ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकदचाथैऽ 
नुपटन्धे, तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षःवात्‌ । --जेमिनीसून्न १। १।५। 


ध दिन्द्‌ धमकी समीक्षा 


क्रिया । यर्हो हमे यदह न भूल जाना चादिए कि वेदको मानव-कृत मान लेनेपर 
यक्त तत्व नियाधार ही ठहर जति ह | 


भारतवर्षमे अवेदिक धर्म-सम््रदाय भी मौजूद दै जो वेदिक-परम्परा जितने 
ही प्राचीन रै! इस अवेदिक-परग्पराम ही शेव, वेष्णव, 
अवेदिकोंकी धम- बोद्ध, जेन आदि सम्प्रदाय उखन्न हुए है । शेव ओर 
प्रमाण-विषयक वैष्णव मानते र कि प्र्यक्ष इंदवर ही धर्मोपदेश करता 
कस्पना है ओर बौद्ध तथा जेनोंकरे अनुतार ध्म उचतम, शुद्ध 
ओर पूर्णं परिणत मानव-बुद्धिसे हौ अवगत होता है । 
कुमारि मदने अपने शोक वार्तिके सिद्ध किया है किं रेव-वेष्णवोंका ईंदवर 
ओर ब्रोद्ध-जेनांका परिणतःप्र सर्व॑ हो दी नदी सकता | 
धर्मम परि्रज्याको स्थान देने वलि वेद-विरोधी बोद्ध-जेनोने वेदकी मनुष्यकी 
स्वना ठहराया ओर ईसस भी आगे बठकर कहा रि वेद काम-क्रोधादि 
विकासैसे ग्रस्त दीन-मनकी स्चनादहै। इसलिए वेद ध्म-प्रमाण नदहींहो 
सकते । धम-अधमके निणेय कसेका साघन वीतराम अन्तःकरण है । राग अर्थात्‌ 
कामक्रोधादि विकार ये विकाररूपी मल जिन्हने धो डाले हं, उनके अन्तभ्करण 
ही धर्म-निर्णयके साधन है । ध्यान धारणमिं निमय रहनेवाला, वीतराग ओर 
उसके कारण योग-शक्तेके लखाभत्ते सव॑ज्ञ ब्रना हुआ मन धम॑का मागं बतलाता 
है! पते ददी मनको “ जिनः अथवा " बुद्धः पद मिलता है। मनुप्यका 
प्राञ्चत मन दही प्रयत करनेसे इस उच्च परिणति तक पर्हुचता दै । 
इस किष्वार-सरणिका खडन भनीमांसकोने करिया दै । वे कहते दै कि वीतराग- 
स्थिति ओर सर्वज्ञताये दोनों बाति मनुष्यके मनकोप्राप्तही नदीं हो सकवीं। 
विकार मनका अवाभित स्वभाव-धमे है ओर मन ओर इद्वियोकी ज्ञान-विपयक 
स्व्राभाविक मर्यादाको ध्याने रक्खा जाय, तो सर्व्॑ञतां अशक्य रै । 
इस तरह प्राचीन भारतीयोकी बेदिक ओर अवेेक धम-परम्पराकी धर्म- 
ण-विष्रयक विचार्सरणि बतलाड ई । गत १२०० वर्ष्म हमारे धरम. 
राञ्नकारा+ जो कुछ कषा दै उसका मख्य आधार कुमारि भटर ओर 


र सर्वंज्ञवन्निषरेध्या नः कर्तुः सद्धावकल्पना ।-शछोकवातिंक १।१।५। 
प्वुरसामंजस्यात्‌-- ब्रह्मसून्न २। २ । 





धर्म-खक्षण ओर धमे-मरमाण ८१ 





शंकराचार्थके व्रिचार ही है । इन आचार्येनि जेन-बौद्धादिषर आक्रमण करते हुए 
जिस बुद्धिवाद की कसोटीको अपनाधा ३, उसका उपयोग वेदकी प्रमाणताक्र 
विपयमे नदीं किया । इकषी तरह जन-बौदधोने वेदिक मागंका खण्डन करते हूए 
जिस श्रेष्ठ तकं-गाखरका उपयोग क्रिया दहै, उसका उपयोग स्पक्षक्रे मडनमे नदीं 
करिया । यदि इन दोनों पक्षक बुद्धिवाद एकत्र किया जायतो घर्म-संस्थाका 
आधारभूत अटोकिक प्रमाण ही नष्ट दो जाता है। शिर वह चदि अपोस्पेय वेद, 
दंदवर, योगी, अवतार, विभूति, प्रेषित ( पेगम्बर ), वीतसाग सुनि आदि को 
भीक्याँनद्ये। 


गीता-रहस्यक कत्ता खो° तिलक आधुनिक भारतीय घ्म-मीममांस्कोमे अग्रणी 

ह । उन्होने धम-तच्वकी विवेचना ब्रहुत व्यवस्थित, 

आधुनिक उपपत्तिकःी स्पष्ट ओर उपपत्तियुक्त कौ है । इसी तरह स्वामी 
आलाचना-तिलक दयानन्द, राजा राममोहनयपर, विवेकानन्द, रामतीर्थ, 
ओर राधाकृष्णन्‌ केशवचन्द्र॒ सेन, रानडे, भांडारकर, राधाकृष्णन्‌ 
आदिने मी प्रगल्भ ओर सुन्दर धम-चचौकीदरै। 

स्वामी दयानन्दजीके विचार हिन्दू घम॑का योडा-सा सुधार करनेके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है परन्तु उने धम-तस्वोकी ब्ुद्धिवादी ओर मूलगामी सूक्ष्म परीक्षा 
नदीं है । विवेकानन्द, रामतीर्थे, रानड, भांडारकर आदिके विचार मननीय रहै, 
परन्तु वे उनके भिन्न भिन्न व्याख्यानो बिखरे हुए ह । उनका उन्होंने विषय- 
क्रमसे सुसंगत ग्रन्थ-रूपमे रगुम्फन नदीं किया हे । प्रो० राधाकृष्णन्‌ इस समय 
पाश्चात्य विद्यापीटोमे प्रथित-यश दाशैनिक समञ्च जाते ह । कत्पनाओंकी 
समृद्धि, भाप्राका खटित्य, अलूकारिकता, वक्व, बहुश्चुतत्व, रदस्यवादी 
कवित्व आदि गुणोंसे उनकी रचनार्प़ सुसञ्जित दै; परन्तु ^ [185101४ 01 
व7त्‌प [11080071 7 को छोडकर उनके शेष प्रन्थोकी स्वना दीखीढाली 
है । विचार-पारिणतिकी एतिहासिक मीमांसा करनेकी पद्धतिसर परिचित होनेपर 
भी उसे उन्हने हस्तगत नदीं किया है| जिन त्वोंका प्रतिपादन करना 
द उनि करमशः सुन्यवस्थित संकररदित, तकं-संगति-युक्त ओर सुप्यक्त 
पद्धतिसे वे उपस्थित नहीं कर सकते । ८“ [एद्श{ल) 1621008 धात्‌ 
(पलवल त्ठप्ा08 ओर « ताप्वप रत्र 16 इन 
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दो म्न्थोमे प्रो° राधाकृष्णन्‌के उक्त दोष ब्रहुत खष्ट दिखलाई देते है । इमके 
विपरीत छो ° तिलककी स्चनामे उक्त सरि गुण ई ¦! छोकपान्यका ° गीता-रहस्य 
भारतीयोके धार्मिक विचारोका प्रष्ठ विव-स्थान है। यही उसकी मध्यवर्ती 
कद्पनाकी जच की जायगी | 


लोकमान्यके प्रतिपादनका सार यह हैः- आत्मा ओर अनात्माकरे धिवेकसे 
युक्त बुद्धि ही घर्म-निणेयक्रा साधन है । जो सर्व-व्यापी एकास्ाको पहचानता ? 
वहू स्थिति-प्रज्ञ मनुष्य ही अपनी शुद्ध-बद्धिस धभ-निणय करनेमे समथ होता है । 
आत्मोपम्य बुद्धि अथवा आत्मनासमविवक दही धर्यं अधम ओर नीति अनति 
ठहरानेकी कसोरी रै । अपना ही आस्मा दृस्रेमे है, एेसा जिसक्रा विदवास ई, 
वही यह्‌ निर्णय कर सकतादहै करि दूसेरेके साथ केता वर्ति करना चाहिए । 
स्थितप्रज्ञ यह्‌ समञ्चकर वर्तता है कि अपने आपको जो इष्ट, हित ओर प्रयस्कर 
दै वही दसरेफी भी दै। उसका वत्तेन हमेशा ‹ सत्‌ › दोता हे | 

अब पटक रुह्‌ देखना चाहिए करं आत्मा नाम्कीजो वस्तु दहै वह केसी है 
ओर धर्माधरमस उसका क्या सेत्र॑घ है । यह मान टेनपर करि सव्रका आत्मा एक 
है यह भी मानना पडेग्‌ करि सवके सवके प्रति कत्य भा एकरूप हें, कारण, 
लोकमान्य उस सर्व-व्यापी आात्माक्रे साथ कर्तव्याकतेव्यके निणैयका संब्र॑ध जोड़त 
हे । यह्‌ वेदका आत्मा चराचर पदार्थामे सर्वत्र समान, निर्विकार ओर सुख- 
दुःखातीत दे। वद मनुष्य, पञ, पक्षी, वक्ष, कौर, पाषाण, तारकादि सजीव-निर्जींव 
स्मि एक-सा समाया हज है, ेसा विवास हो गया, सात हो गया अथवा दिख 
गया, तो उसके योगसे पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, आ चद्र, गुरुरिष्य, 
राजा-प्रजा, मतदाता प्रतिनिधि, अध्यक्ष-सभासद आदि विविध ओर विचित्र 
न तोते विविध ओर वि{चच्र क्व्यकर्त्योका निस्चवय केसे होगा ? निर्विकार ओर 
अचिकि आमाका कर्म ओर कर्म-फले कुक भी सम्बन्ध नहीं बेठता । इसी तरह 
यदि भनुष्यमे जो आत्मा है वही पत्थरमे है, अथवा सोने, पत्थर ओर लोम 
एक ही आत्मा है, एेसा माटूम ह्यो गया, तो उससे सोने, पत्थर ओर लोदे-सम्बन्धा 
मनुष्यके वर्ताम पूर्वकी अपिक्षा क्या अन्तर पड़ेगा? ओर उस वर्तवक्रा 
धर्म-अधर्मते क्या सम्बन्ध है १ प्रसेक वस्तुकौी विदिष्टता ओर विचित्रतापर 
उस वस्तुके विप्रयमे होनेवारी क्रियाका स्वरूप अवलम्ित रहता है । उसर्मके 
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सर्व-सामान्य एक जसे तस्वके साथ उक्त क्रियाका सम्बन्ध नद रहता | भिन्न-भिन्न 
देश-काल-परिस्थितियां पै ओर भिन्न-भिन्न सामाजिक संस्था्आंम व्यक्तिके ओर 
सदायके परस्परिक कर्तव्य भिन्नभित्र होते ह । दिक्काछातीत आत्मके साथ 
उन कक्त्योका ऊुछ सम्बन्ध नर्ही रहता | 


हतर कश जा सकता है म आत्मीयत्व ओर परकीयत्र इन दो माठनाके 
कारण कतव्याक्रत॑व्यमे ब्रहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता ह । कुटुम्ब, जाति, राष्ट, 
वर्ग आदि विषयक व्यापक अथवा संकुचित अआत्मीयत्-बुद्धिसे दी मनुष्य 
तद्विपयक कर्तव्य पूर करता है । आत्म बुद्धि अथवा अहं रद्ध जितनी व्यापक 
होती हे कर्तव्यकौी श्रता भी उसी दिसातरसे अधिग होती ह कुटम्बविपयक 
करत्तव्याक। अपक्ष जाति-दशादिविपयकर कतव्य अनुक्रमसे अधिक उच ओर 
यचतर माने जाते ह । इसका उत्तर यह ६ फ इस आस्ीयत्वका अथवा 
आत्मत्वका या अ्कारका सुखदुःखादि परिणामास, इए्ानिषटटस, जय-पराजयसे 
ओर कामालाभस सम्बन्ध रहता है । इत आ्मीयतामे अथवा अहंकारम सविकारता 
रहती दै । यह्‌ एक त्रत्ति दहै । इमे अहेभाव कह सकते ह । परन्तु यह्‌ अद्भाव 
गीताकरा या गीता-रहस्यक! कूटस्थनित्य आत्मा नदीं है अथवा इस अहंभावका 
विप्रय ही यह्‌ आत्मा नदीं दह । अहंभाव एक मनोन्रत्ति है ओर उसके आलम्बन 
व्यक्ते, कुम्ब, वर, राष्टू, समाज आदि इन्द्रिय-गोचर वस्तुर्प्‌ हे । इत 
अदहृमावका इतित है । इसमे बढती ओर व्रय्ती होती दै । 

दघरा आक्षेप यह्‌ दै कि सामान्य नीति तस्वोके साथ इस वेदारन्तय आस्म- 
वस्तुका कु भी सम्बन्ध नही ३ । कुहरा, समुद्र; वपा, सृखापाण, सुवर्णादि धातु 
इर्यादि सुख-संवेदनारहित वस्तु्जमे भी यह निविकार आत्मा समाया हुआ है; 
परोपकार जर अदिंसारूप सामान्य-नीति-घम॑का इस आत्माके साथ कोद सम्बन्ध 
नदीं है; क्यांकि इस आचरणका सम्बन्ध केवल सुख-दुःख-संमेदन-क्षम सृषितिक 
ही पर्हुचता है । सजीव ओर अजीव दोनां तरहकी सष्टिमे व्याप्त आत्माको 
किसी तरहकी बाधा नदीं पर्हुचती । उसकी दृते उपकार ओर अपकार, दिंषा 
ओर अंसा ये सब बराबर दं । पाप-पुण्यका सम्पर्कं उससे नदीं है । 

तीसरा आकषिप यह दै किं यज्ञ, पूजा, तरत) यात्रा, जप, होम; भजन आदि 
क्रियामोसे इस आतनार कोदं सम्बन्ध नदीं है । साधक्रको अपेक्षा उच्च राक्तिकी 
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आराधन। दी क्रिया्ओंका स्षरूप दै । सवात्म-बुद्धि प्राप्त हुई कि आराधना समाप्त 
हो जाती है । कारण, आराध्यते म भिन्न ह, यह मेद-बुद्धि दी आराधनाक। 
अधिष्ठान है । 

चौथा आक्षेप यह है कि उस आत्म-तच्वका अस्तित्व केसे सिद्ध किया जाय, 
राब्द-प्रमाणमि या बुद्धि-वादसे ? जिसको श्रद्धा होगी वह शब्द-प्रमाण मानेगा, 
पर जिस नर्द दै उसितो बुद्धि वादं ही उत्तर देनी होगा । रेखा युक्तिवाद 
मिलता नदद जिसे कूटस्थनित्य आत्म-वस्तु अथवा इद्वर आदि गहन तच 
सिद्ध हो जाय । इस बातको बःदरायण, कुमारिक मह ओर शंकराचार्य जेस 
आत्मवादी तस्व.ज्ञानियोने स्पष्टतातसि माना दहै । ८ तर्काप्रतिष्ठानात्‌ ` इस 
व्रह्म-सूत्रमे, बृहदारण्यक-माष्यकी प्रस्तावना ओर ““ तन्तु ओपनिषद्‌ पुरूपं 
पृच्छामि "' इस उपनिषद्‌-वाक्यकी चचाम शंकराचा्ेने इस मुदेको अच्छी 
तरहसे उपपादित क्रिया हे । 

पचर्वो आक्षेप यह है कि गीतामें सिथत-प्रज्ञकी जो स्थिति बतलाई है वद्‌ 
गी ता-रहस्यका गामा है । पस्तु वेसी स्थिति संभव है, यह बात शब्द-प्रामाण्य 
या रहस्यवादका आश्रयय्यि बिना नहीं मानी जा सकती । मनकी विकार- 
रहित स्थिति कभी हो ही नदीं सकती । निद्रा ओर मृच्छाये विकार दही दहै। 
उपदेश वासना-जन्य होता हे । सव्यका उपदेश करनेवाखा रि्थत्‌-प्रज्ञ वासनाके 
विनां उपदेश केसे कर सकेगा ? इतसे यह्‌ बात अपने आप सिद्ध हो जाती रै कि 
गीता-रहस्य गीताके शब्द-प्रामाण्यपर ही आधारित है, बुद्धि-वादपर नी । 


छटा अक्षिप यह है कि कर्तव्याकत्तेव्यका निणेय करनेके लिए सामाजिक 
परिस्थिति ओर कर्म-विषयक कार्यं कारण-भावके ज्ञानकी आवद्यकता है । 
वैराग्यसे उसका कुक सम्बन्ध नदी है । वैराग्य होनेपर भी रएेसा नहीं 
है कि ज्ञान होगा ही, ओर न होनेपर भमी वह हो सकता है 
इसके विपरीत किसी भी समाजके अथवा वर्गे क्र्ववान्‌ ओर विधि-निषेध 
बतलानेवले पुरुष भावनाओं ओर आकांक्षाओंसे सम्पन्न तथा पूर्णं विकारयुक्त 
ही होते द । कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद, इसा, रोकर, आदि व्यक्ति तो उतर विकार- 
विचारोकी सुन्दर मतिं ही थ। 

लोक्रमान्य तिलककी विचार-सरणिके बाद अब्र प्रो राधाकृष्णन्‌की विचार- 
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सरणिकी परीक्षा की जाय। उन्होने अपने ' पोवी्य-घमं ओर पाथाय-विचार ` 
नामक ग्रन्थमे धर्मसम्बन्धी अनेक गूढ ओर गम्भीर विचार खिलि दह । उनके 
लिखनेका दंग बहुत शिथिल है, इसटिए उप्तम बड़ी गड़बड़ी है । उन्हे धर्मके 
विप्रयमे शब्द-प्रमाण, विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट परम्परा पूरी तरह मान्य 
नहीं है, परन्तु जगते सारे ध्म-संस्थापक ओर साघु-संत सामान्यतः मान्य ह| 
गूढु अध्यात्म-वाद्‌ अथवा गृदानुभव-वाद ( रहस्यवाद ) उनकी विचार-सरणिका 
पाया दै | वे जगत्के धार्मिक विचारो ओर अनुभवो जो विसंगति दै, 
उसकी उपपत्ति न ब्रिटाकर उस विसंगतिको गौण ठहरति है ।* वे यह भी कहते 
ह किं समाज-विष्रयक ओर विश्व-विप्रयक विज्ञानो जओ।र बुद्धिवादके साथ धर्मका 
अविरोध दै | प्रसंग आनेपर वे सभी धर्मोको मह देते हं ओर भरितनी ही बरार 
दिन्दू-धम॑को सव प्रष्ठ ठहरति ह । करीं कीं यह भी कहते ह कि चुरानी ध्म- 
संस्थाएठ, अभीतकको सारी ध्म-संस्थार्ठ, जीण दहो गद है, इसलिए उनका 
परित्याग करके नये गूढाध्यात्मवाद ( # 81161811 ) को अपनाना चादिए । 
यही नया विश्व-धर्दै। वयह भी कहते करि नये शास्र ओर नया 
आलोचनारमकर बुद्धिवाद अव्यन्त प्रभावशाखी दह्ये गया है, इसरिए उनको 
स्वोकार करना चाहिए । उन्हे पुराने धम-म्रन्थ अच्छे ठकगते दं, आधुनिक 
बुद्धिवाद अकर्पित करता है, वेज्ञानिक विचार-सरणिस्े उनको प्रेम है 
आध्यात्मिक अस्पष्ट, गृह कल्पनार्ओमं वे रम जते है, आर्थिक 
पुनस्चना करनेवलि समाजवादपर भी व खुश होत दै ओर रेदहिक 
भोतिक जीवनके क्षुद्र समन्चनेवले पूजी वादी अथवा दूसशे वर्ग-दास्यमूलक 
सनाज-र्चना माननेवछे परलोक्र-परायण अध्यात्मवादका भी वे गाद्‌ आगन 
करते ह । इ विसंगत, अव्यवस्थित, चचल ओर अल्लयम्पू विचार-प्रत्रत्तिकी 

लोचना करना बहत दी कठिन काम है । प्रो° राघाकृष्णन्‌के केखोमे सद्गुण 
इतनाद्ीहि करिवे उदारता ओर मिटा छ्बाख्ष भरे ई ओर उनकी 
विसंगतियोमे भी एक प्रकरारकी गहन वनके समान शोभा है। 


( १) ४अछता 16170 वात्‌ ॥ए९इल्टाा (तपा 0. 
8-84 $ 110. प्विधतााद्प्ाऽ ता 

( २) 101 [1५6 # 1111-1 

( ३ ) 101 1. १५. 


८ हिन्दु धमकी समीक्षा 


दिग्दर्ानके छिए यदा उनके एक दही विधानकी सर्मक्षाकी जातीदहं। व 
कहते रै -““ हिन्दू घरं बुद्धिवादको सहायतासे ही धमं॒वस्तुकी परीक्षा कर्ता 
है। उतम मनुष्प्र-जीवनकी वटनाआका विज्ञान टष्टिसे अभ्यास कनका 
प्रयत्न रहता ‡ 1 ये घटनाय आध्यात्मिक अज्ञानकी निद्राम गहरे सोये हुए 
लोगोके बाद्य जयापजयकी न्दी, किन्तु जीवनम अव्यन्त गहरी द्युषी दई 
घटनाय हं । > ‹ आध्यात्मिक अज्ञानकी निद्रा' ओर ' गही दुभ द्द 
घटनाय ` इन शब्दने विस्चान ओर बुद्धिवाद शब्दांके प्रसिद्ध अथं बदु डाल 
ह । इसका यह्‌ अर्थं होता {किं परलोकविषयक्र परमात्मदर्छी संवदना द 
सच्ची वुद्धि ( ्विलापण) ) जर विज्ञान-दषटि ( ६लाला16 सपा) द। 
कारण, दभरी तरफ उन्दने यह्‌ प्रतिपादित क्रि ई क्रि ^ मृदु परमाथदरशन 
ओर परकाकपरायणत्रत्ति ( ()6}16# प्र तानतुालस७ ) ह घमदन मुख्य प्राण 
द । यह जगत्‌ सिफं ऊपरी; गोग सैर श्रुद्र सत्व है । परलोक आर परमातमा 
टी परप सत्य दं । इस सपक खाज दही नुद्धिवाद्‌ ओर विकज्ञान-टष्िका ध्येय है । 
इन्ियगोचर विदवकी आर एहिक जी वमकं। खोज ररते ओर योध लेनेवाला यीं 
वाद्‌ ओर विज्ञान उक्त दष्टिकोणसे दर ओर गौण उदरता ६1" इसका तात्प यद 
क्रि विज्ञान ओर बुद्धिवादकी अपेक्षा गृढ आध्यात्मिक अनुभव ओर भावना हं 
रेष्ठ है ओर यही ग्रो० राधाक्ृष्णन्‌का मत है। परन्तु कहना पड़ता दै किं इम 
खल्कर प्रतिपादन करनेका धरै ओर साहस उने नहीं है जवर कि पाड्चात्य 
विद्रान्‌ विल्यम जेम्सन इस प्रकार. धेयं दिदललया दै | 

इधर पाश्चात्य देशोयं ब्रहुत-से धर्म-मीमांसक हुए द । उनमेस दे प्र्यात 
पडतांक विचार टिखकर यह विषय समाप्त क्रिया जायगा | विलियम जम्स 

( (11 व ) नै अपने ‹ धमानुभवंकी 

पारचात्योंक घमे- अपिचित्रता ' ( 116 #व110168 0 दाशा०प्र+ 
प्रमाणविषषयक लपएला€ा८९ ) नामक म्रन्थमै पौवापय ओर 
चर्चा; जेम्सका पादचात्योके अवाचीन आर प्राचीन धार्मिक विचर 
दिव्याुभववाद्‌ उद्रूत करकं उनका परिशीलन क्रिया है । उन्होंने 
अर फायर वाखका प्राचीन मारतीययोंकी आध्यात्मिक विचार-सरणिका द 
मानव्यवाद्‌ आधुनिक वेषमे विवरण किया है । संघटित धर्म 
संस्थाकी अपेक्षा उस संस्थाके ओर उससे बाहरकर 


&) 
धर्म-कश्चण ओर घम-प्रमाण ८७ 





मनुष्योके निजी ( {एध ) धामिक अनुभवोको ओर मावनाओको जम्सने 
महच दिया है । वे धम्के दो भाग कस हं, पडूला--संवरित धम ( 17571. 
[11100] {५0100 ) अर दृसरा--वयक्तिक अनुभव-निष्ठ-घम 
( एलुएाणा त (ल ) । उन्होने जो कुछ कहा है उसका सार 
यह्‌ है '---: १) मानवीय अनुभव दो प्रकारे है; टोकिक ओर अलोकरिक। 
लोकेक अनुभवका आलम्बन दशय बाह्म विद्व है ओर अलौकिक या गूह 
अनुभवोंका आलम्बन इम ब्राह्यके उक्ष तरफका भीती विद्व ?] घािक 
अनुभव अथवा मावनार्प जगखी स्थितिसे लेकर सुधरी हद स्थिति तकके अनन्त 
मनुष्यों दखल देता दँ । इन अनुभवा ओर भावनाओँमे विचित्रता ओर 
वविधता हं । यहे विचिन्ता ओर पिविघता दो कारणस आती द । 
एक अनुभव कृरनेवाल सनक प्रक्रत अथवां सुसस्करत पररस्यतयोंकी तरतम 
तासे ओर दूर उस अन्तयामी अनन्त विद्वा जो विविध ओर विचित्र 
आविभाव दता उस कारण । (२) यद अन्तयामौ विद्रव ब्राह्म विदवको 
अपेक्षा अधिक पिदा, चिरन्धन) सगट, वेरस्याणसथ उ सत्यं < । दरस ब्राह्म 
विश्वके फरफारप कारणीमूत ओ चेत्य शक्त है उसक्रा अनन्त) अगाघ 
दंचय ही वह्‌ है। उघवो देव, बह्म ओर विश्वका सही कायदा ( [.ध्फ़ ) 
कहते दँ । (३) उस महान्‌ वरिश्व-ब्रह्मके साथ इस असा अगत्‌क्रा ओर 
जीवनका संनादित्व ओर मिलन करना द अपना परम ध्येयया निःभ्रयस्‌ है। 
( ४ ) उसकी भक्ते ओर रेक्यास्म्यानुभूतिसे उसभेकी चेतन्य-श्क्ति प्रसन्न 
होकर उकछलती रे, उच्तर मानसिक सुखका प्रसव करती है ओर इस जगते 
भोतिक इटकाससद्धितक कर देती ६। (५) एसी स्थिति विलक्षण धैर्य 
ओर उत्साह उत्पन्न होता ४, जी वनम संगीत भूजने ख्गता है ओर जादू भर 
जाता है । अलोक्रिक पराक्रमकी स्फूतिं होती दै, प्रेमसे भरी हूर दृष्टि अपने 
आसपासके जगतको मृदुता, ऋनुता ओर आद्रूता देती है, अभयका आहइवासन 
मिलता टे ओर मन विर-शान्ति ओर शादवत-समाधिमे ममर हो जाता है। 


जेम्सका उपयुक्त धम-प्रवचन सुननेमे बड़ा मीठा रे । उपयुक्त विधाना 


५ ~ ज 











1 116 # 8116168 0 1€1210 पऽ € {61666 ए. 26-29) 
485; 46. 
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समर्थनके लिए उन्होने एक नवीन युक्तिवादकी स्चना की हं । व्रिज्ञान 
ओर बुद्धिवादका आश्रय ठेकर धर्मपर आक्षेप करने वालोंका इतत नये युक्तिवादसे 
खण्डन किया दै । यह युक्तिवाद एक तरहका फल्वाद्‌ अथवा प्रसोजन वाद्‌ 
( 14071872 ) ह | 

किसी भी अनुभव अथवा ज्ञानको सत्य तिद्ध करनेकी जो अनेक उपपत्तिर्यी 
ग्रसिद्ध है, उनम फल्वाद मी एक उपपत्ति दै । कोई भी अनुभव क्ंवाज्ञान 
सत्य है, इसका अर्थ रहै कि वह कार्यक्षम है ओर फलजनक है; परिणामसे, 
फलस, कारक्षमतःसे ज्ञानकी सत्यता सिद्ध होती है | भ्यवहार्यता, उपयुक्ता 
अथवा समाधानकारकता ही सत्यताकी कसौटी है । मृगजल्का ज्ञान मिथ्या क्यां 
ई, कारण, ह" उसके अनुसार चलनेसे फर नष्टं मिक्ता | 


इत फल्वादका आधार छेकर जेम्प ताकिंकों ओर भोतिकवादियांक्रा खण्डन 
करते हं । वे कहते ह किं हमारे जीवनके ङिए भोतिकवादकी कल्पना उपयुक्तः 
है या अध्यात्मवादकी, इसका उत्तर अपनी भावनाओंकी जच करनेसे भमि जाता 
द । भोतिकवादके अनुसार यह दद्य जगत्‌ जड़-शक्तिस उपयन्न हआ दै, ओर 
वह उसी शक्ति संग्राममे कभीन कभी नष्टो जनेवाखा द । इसी तरह, 
देह-विनाशके बाद सरि ही वैयक्तिक अनुभव समाप्त हो जाति टं । इस विचार- 
सरणिको सत्य माननेसे हमारी शार्वत आनन्दकी आकांक्षा ओर दमि चिरन्तन 
ध्येय ठह जाति ह ओर निःश्रयस्तकी आशा स्वम्रवत्‌ खत द्यी जाती द । इसकर 
विपरीत अध्याट्ववाद ( यिपप्भड) 0 [वल्माश) ) को ठक 
माननेसे यह्‌ आ।इवासन जीवको मिलता रै कि सकी चिन्ता रखनेवाला द्रा इंडवर 
स्वगेम॑बेठा है । उसकी कृपात श्रेयस्‌ शेप रहेगा ओर शाश्वत कल्याण होगा, 
इस किए अध्यात्मव्राद्‌ अधिकं फलदायी अतएव सत्य ह । 


जेम्तकी यद सत्यकी व्यास्या अपूर्ण ओर सदोष ३। परन्तु, इसको 
समज्ञानेका यह स्थल नदीं है| यदि रेस मान च्या जायगा करि श्चटी 
ओर थोथी कल्पना विशिष्ट परि्थितिमे उपयोगी होती दै, इसि 
वह सत्यरहै, तव तो फिर पागखोंके अश्तार्मे डाक्टर मानत्तिक रोगीको 
जो मीरे भुवि दिया करता है उन्हे भी स्च मानना पञड्गा। सारी मनुष्य- 
जातिको रोगी ओर सारे समाजक्रो रोगियोंका अस्पताल मान कर धार्मिक मिथ्या 


धरमम-टक्षण आओौर धमे-परमाण ८९ 


कटपनाअके द्रवाय मानसोपचार करनेकी इच्छा रखनवाठे इस धर्मोपदेशक 
डाक्टरते हमे कह देना पगा कि पदे आप अपने भ्रान्ति रोगको ही दूरकी 
जिए ओर मानव-जातिको उसके उपद्रवसे बचाहए । 


दूर प्रसिद्ध पंडित फायरवरादरकी घर्म मीमांसामे पाश्चात्यं ओर पोवात्योंको 
सारा आधुनिक धममौपपत्तियांकी समीक्षा एकत्रित है । उसमे कण्ट, हैगेल, 
काम्टे, दलीरमाखर ( &11161€ा17६८]1ल€) जम्त, जोन उन्द्‌ (12९ $) आदि 
पंडितांकी मूलमूत कल्पनाओंकी भी चची दै 

सामाजिक मानस-शाल्न ( 0प]) 78$९11010़् ) ओर मान व-जाति- 
शाख ( 411111101)01089)के धम-संश्चोधनतसे वह प्रमाणित (10168160) 
हुई र। उसने ! क्रिशियन घर्मका रहस्य › (886९ ग (11118) 
नानक ग्रन्थमे जो धर्मोपपत्ति दी है उसका ताप्यं यह्‌ रैः-- 

( १ ) संसारकी प्रचलित घम-कव्पनर्पि मनुष्यको किसी भी अंखोकिक दि्य- 
विभूति प्रात नदीं हुई । वे मनुष्ये मनकी हो गदौ हुई दै । मनुष्यके मनकौ 
स्वामाविक भावनाने (0 018 ५1. 1८९]1125) ओर आकांक्षाओने बुद्धिके 
राया उन्हे गदा है। अपरिमित, अनिबैन्य ओर न शमन होनेवाटी भावना 
ओर अतृ रदी हुई खुप ओर प्रकट वासना दी धर्म -सम्बन्धी अवास्तव कल्पना- 
ओको जनम देती है । वासना ओर भावना बीजशक्तिं दै ओर कस्पना आवि- 
ष्कार है । यही धर्म-वस्तुकी मुख्य कारण-सामभ्र है | 

मनुष्य विज्ञान ओर तच्वज्ञानकी सहायतासे भावना ओर वास्नाकी वास्तविक 
पूर्तिं कर सकता हे । जब तक उनकी पूतं करने समथ विज्ञान अथवा तच्वज्ञान 
परास्त नहीं होता अथवा अपूर्णं रहता है, तव तक प्रच्छन्न ओर प्रकट भावनाओं 
ओर वासनाओंसे बद्ध मन विपर्यस्त ओर भ्रान्तिमिय अनुभवो, कल्पनाओं ओर 
विचारो निर्माण करता रहता दै । इस भोतिक विश्वके ओर उसमके मनुष्य- 
पिण्डके वास्तविक नियमोंका अज्ञान होनेके कारण जिस स्थितिमं अपना उद्दिष्ट 
सिद्ध करनेकी कूवत नहीं होती; उस समय परिस्थितिपर सत्ता चलनेकी योथी 
महच्वाकाक्षिके कारण अन्तःकरण आभासमय विदवका निर्माण करता है ओर 
इत श्चूठे, मायावी ओर कसित विदवसे सम्बन्ध रखनेका प्रयत्न ही घम है । 


(१) शा [62९] 10 वशि) ए, 242. ण जिता 00 
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(२) वास्तविक्र जगतक्री उपिक्चा धामिक जगतूम अदधत चमत्कार 
कारिणी, भोतिक नियमोंको कुठत अओ।र ब्राधित करनेवाी ओर मोतिक्र विदवपर 
सवारी गोठनवाल; जादमय शक्तियांका सचय रहता दै ओर वह इस जगत्क 
अपेक्षा अधिक विशाल ओर प्रभावशटखी ददा € ! कयांकि वह्‌ सकस मानसे 
निर्माण हो जानवाखा होता है । संकल्प ओर कल्पना चाहे जो अ्रटित ५[यत्‌ 
हो सकता ई । कवि-कलसनाआंसे क्या कुछ कम चमत्कार नमाण हुए { इस 
वास्तवि" जगन्म जो इर मादटूम होते हे, परन्तु जितन चाहिए उतने मिलत 
नही; वही उस कस्पनामय जगते मिक जति द । अमरत्व, शाद्वत शाम्ति, 
नित्यानन्द (1० ात] [07114882 सर अनन्त सदूयुण ( ४1110९६ ) 
वदा रहत द । सुधर हुए मानवक इन्दा प्मेयाकि। तालवल खगौ सटती & आर 
यस तालावरीके मार ही मन जान बूञ्कर याअनजानमे दही उन्दनिमाण करदे, 

। धर्म -संस्थापकानि समञ्च सक्खा~ क्रिजो नदीं ह, परन्तु चादिए; वह होता 
ही हे) काण्ट तककी घम-मीपांसा इसी चमक्तादी दंगत्री ह। यद्‌ कुला ६ 

अनन्त सद्रर्णाक) («1 ©) जर अमयांद्‌ आनन्द्क) (1015६) 
मनध्यका स्थायी आवदकता माद्य हती दै आर वह्‌ प्र॑ष्य दोग, रेसा 
नैतिक विरवास रहता द । स्दूगुण ओर आनन्द अनन्त ओर अमर्याद ६ : 
इसलिए उनको मोगनेवाला जीवात्मा अमर दोना चादिए ¦ अमयीदित युणा- 
ओर आनन्दक) पृणता जिसमे हद्‌ है वह मूलभूत वस्तु ( 111 12216६1 
(078178] 2००१) होनी चादिए उर वहं वस्तुही इद्वर दे।'` इत स्थापना 
कादोषर सदह | इस्त कथनको टीक माननैसे, जो चाहिए वह, होता हौ है, 
एसा माननैकी पटी आविगी | 


३ ) धर्मे मनुष्यका ध्येयवाद्‌ विपर्यस्त रीतिते प्रतिप्रिभ्त हुआ रहता है । 
ध्येयवादभं मनुष्यके स्वमावका निष्कं उतरा हुआ होता ई ¦ अपूर्ण शक्तियो ओर 
गुणोमे पूर्णता खनका ओर मानवी जी वनकौ सामुदायिक ओर वेयक्तिक व्यावहारिक 
कमिर्यो मर डालनेका प्रयत्न उस ध्येयव।दमे समाया रहता ह । यह्‌ ध्येयवाद द 
भ्रान्तिप्रस्त मनम देववाद्‌ ( 116010४ ) बनजाता ई । सुधेरे हुए धम॑का 


(१) 17110 ्लजा (0 वाऽ {11108001 2790-8 १ 
(ध (२) 101 }. 244. 


धम-खश्षण ओर घमे-पमाण ९१ 





विशेषकर क्िरिचियन धमक्रा, इश्वर मानवी सद्गुणांकौ उक्कृष्ट मूत ह। 
सान, कटा, नीति, मांगल्य, सौन्दर्यका अतिशयोक्तिसे कल्पित किया हुआ 
रामुच्य कीं न कहीं दूसरी जगह दै, इस तरहक कल्पना ही दश्वरकी कल्पना 
हे । उपनिपदांका ब्रह्म भी ओर क्या है १ ज्ञान आनन्द ओर रव्यक्री पूर्णता दी 
ब्रह्म ३ । क्रदचियन परमदवर प्रमकौो आर कारण्यको मूपिं आर पितृरवको परम 
सीमा हं । अनन्त ज्ञान, आनन्द, मांगल्य, कर्तृत्व, कारुण्य, परितत्व, मातृत्व 
नेतुर्व आदि सानवी विरोप्रणोको ही एकघर करके ईदवर बनाया गया दै । 


(८) धर्मका अलोक्रिक भौर दिष्य स्वरूप वस्तुस्थितिक विपयीसमे निपा 
हुआ {| भोले ओर पागल मनका वह्‌ काव्य-मव पागलपन है, तत्य नियमोके 
असानस उत्पन्न हज श्रम है, दिवास्वभ्र अथवा जागते हुएका स्वग्नहै। यदह भ्रम 
अथवा स्वपरं केवल दून्य अथवा अमावस्‌ आधारित नदी टै, दमेशाके स्वप्रोक 
मनन करनसे यहो दीख पडगा । स्वप्न इसी वास्तविक प्रश्वीत्र सत्य अनुभवांके 
विक्रेत ओर विसगत सूपान्तर दोते दं! सच्ची वस्तुम्रोमे ही उल्ट-पल्ट ओर 
गङमगटु ह्यक्रस्वप्न यन जतिदहं | ध्मस्प्र मीरेते हीदं । अरोकिक, 
दिग्य अथदा पारल्रणिक दस्तुभआंका पूरी सात्रधानीसे प्रथक्करण ओर परीक्षण 
किया जाय, तो मादू दोगा कि अलोक लौकिकक, दिव्य भोतिकके आर 
पारलोकरिक इदटोक्के दी जाने या भ्रिना जाने, गफटतसे, विपर्यासे निर्मित विये 
हुए. मानमिक चिन्न हैं| 


( ५ ) घामिक विपर्यासक पेटमे मनुष्य मनुष्यका जो मीठा ओर भ्रयस्कर 
सम्बन्ध छप हुमा दहै, वदरी सचाघ्महै, वहो सच्चा ध्येय है । ध्येयके छिए 
वेयक्तिक जी वनको तृणवत्‌ समञ्चकर य्न करनेवाले लोग दही सच्चे धापिक है, 
फिर ध्येयकोद्‌मी क्योंनदहो। इस भौतिक पिण्डकी परवा न करके विरवके 
अथात्‌ मानव मानवके सम्बन्ध प्रेमके ओर अत्यन्त हार्दिक हों, इसके छिए देहको 
न्योछावर करनेवले पुरुष दी धार्मिक रहै । प्रेम श्च सच्चा धर्म है । घर्मको स्वर्गते 
भूलोकपर लाना ही त्वक्चानक्रा उदेश्य होना चाहिए । जन उथूर्दने भी यही 
कहा हे | 


(१) 19१ 7, 246 


९२ दिन्दु धमेकी समीक्षा 


( ६ ) विज्ञान ( 8लं&९९ ) ओर तच्वज्ञान ( 2]1110807 ) फे 
आश्रयसे मनुष्य-जातिका जीवन यरास्वी ओर देन्यदीन बनाना दी सच्चा ध्येय 
है । इस ध्येयको फायराख वेज्ञानिक मानव्यवाद्‌ ( 86ल1#0८ 
10108118 ) कता है । धर्मम बस इतना ही तथ्य रै कि घम॑ने मानव- 
जी वनको उदात्त बनानेका प्रयत्न क्रिया है । बाकी सब्र जाक है। इस धार्मिक 
जालसे मनुष्या प्रयक्ष जीवित अधोगतिको पर्हुच गया ई | धर्मकीं मनुष्यको 
स्वग-मोक्ष-सम्बन्धी कस्पनाओंके बदले एेहिक, राजनीतिक अर सामाजिक 
परिस्थितियों प्रत्यक्ष सुधार करनेवाले तच्व-क्ञानकी जरूरत है । इंश्वरके 
अस्ति.व अनस्तित्वके प्ररनकी अपेक्षा मनुष्य जातिके अस्तिःव नास्तिर्वके 
प्रसनका चिन्तन अधिक श्रेयस्कर दहै! आत्मा अमर अथवा स्वतत्रहै कि नहीं 
दस चचाकी अपेक्षा सचा ओर महत्वका प्रदन यह्‌ है कि मनुष्यं जातिका यह 
अत्प-जीवन सह्य ओर साथ केते बनाया जाय १ मरणके बाद क्या ओर केसा 
होगा, इसकी अपेक्षा मरणके पहटे क्या होगा ओर केसा होगा, ईर सकी चिन्ता 
मनुष्य-जातिके जिए अधिक जरूरी ह । पूजसि ओर श्राद्धे देव ओर पितर 
तृप्त होते दया नही, उन्हे अन्न ओर पानी पर्हुच्ताहै या नहीं; इस विचारक 

पक्षा सार मनुष्यांको अन्न, पानी, वच, पात्र, ग्रह, ओपध ओर रिक्षा अच्छी 
तरहषे केसे पिके ओर जनतके दुःख-दारिद्यका प्रश्न कभ इल हो, यहं 
विचार महच्वका दहै । परलोकके न्यायकी अपेक्षा ओर परमेदवर-विपयक्‌ 
कन्तव्यकी अपेक्षा इदहटोकके न्यायको ओर मानव-समाज-विपरयक कन्तेव्यको 
मुख्य स्थान देना चादिए । 

फायरबाख पूरा भोतिक्रवादी है । जीवका आत्माका या अन्तःकरणका देहके 
अतिरिक्त स्वतच्र असितःव वह नहीं मानता । सारी मनुष्य-जातिका संसार सुखी 
ओर सोञ्ज्वल होकर उसके समस्त सद्गु्णोकी बाद हो, मानव-जाति प्रेमसे 
नन्दते रहे ओर सामाजिक वगं-दासताका अन्त हो, इस ध्येया उसने 
समर्थन किया हे । मानव-वाद ( [प्र80187) ) का परिष्क।र (1010106 
1161181 ए€ 5{8{€ालाा॥ फा] € 11112107 ) करके जगतके तत्वज्ञानं 
उसने उच कलत्पनाकी अभिवद्धि की है। परन्तु उसकी विचार-सरणिपं एक 
बड़ा भारी दोष रह गया है | वह कहता कि जिसमे अरोकिक किंवा 
पारलोकिक कल्वनाओंँका सम्बन्ध न हो, एसे सच्चे मानव प्रूजक धम. 


------~---न--न र -------------------~- ~ न~ ~~ = --> = ॐ 
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धर्म-टक्चषण ओर धर्म-प्रमाण ९३ 


कौ प्रस्थापना करनी चाहिए । परन्तु अलोकिक ( $पथ7्(118] ) शक्तिकी 
कसना जितम न हो, उस संस्थाक्रो धर्मं केसे कहा जायगा ? यह कहना वेसा ह 
है जेसे इतिहासको सचा उपन्यास, रसायन-शाच्को सचा जादृ-टोना, विद्या- 
पीटठको सची मसजिद, सच्चा चच अथवा सचा मन्दिर ओर संसारको सचा नाटक 
कहना । शब्दांको खींचकर अति व्यापक अथ करनेसे बड़ी गड़बड़ मच जाती 


है ओर अवसर-वादियोंको मौका मिल जाता है| 


मराटीके सुप्रसिद्ध ठेखक वामन म्हार जोशीने मी ध्येय ओर देवसम्बन्धी 
दसी तरदका थोडा-सा गोरालाकियार | ष्येयदहीदेव 
ध्येयदहीदेव हई । उत प्येयकी प्रातिका मार्ग देवपूजा है ओर वदी 
नहीं दे सदाचरण है। " नीतिशास्न-प्रवेरा ` के परिरि्मे 
उन्होने यदी प्रतिपादन किया दहै । देव मनुष्यका ओर 
सृ्टका कत्ता माना जाता है | उसका अस्तित्व मनुष्यके असितत्वके पहठे ही 
माना जाता है, परन्तु ध्येय ेसा नद होता 1 वह है मनुष्यद्ररा कल्पित साध्य । 
वह्‌ मनुष्यके ओर जगत्‌के अस्तित्वकरा कारण नदीं हेता । ध्येय ओर देवम यदी 
फकं है । ध्येयरूप अथवा आदशे माने दए रुण या शक्ति देवमे आरोपित कौ 
जाती है, यद सच है; परन्तु देव स्वतंत्र ओर स्वर्यसिद्ध रूपमे करस्पित की गह 
वस्तु है । ध्येय वेमा नदी होता । वहं साध्य होता दै, सिद्ध नहीं । देव पदलेसे 
दी स्वतःसिद्ध होता है । मनुष्य जाति जब ध्यर्योको समञ्चने लगती दै, तभी 
देवकी जगह ध्येय आति हं । ध्येय देव नहीं ई | देवके बदले ध्येय अति ह| 
जान उूरैने प्रो° जोशी जेसी ही कत्पनाकी टै! ( [णवु7666 1४ 
{116 710तलान) भछा]प्‌ [01110800 [४86 1036-37 ) 


तीसरा व्याख्यान 


हिन्द धका स्रूप 


जिससे एहिक मानवी-व्यरवहारकी व्यवस्था, लोक-यात्रा अथवा समाज-घारणा 
सिद्ध हो, एेसा नियम-समुचय अथवा कायदा (1.४) 
तीन पक्ष--एेहिक, दी हिन्दू-धर्मका वास्तविक स्वरूप है । एेसा मानने- 
पारम!थिक ओर वाला एक पक्ष इस समय मौजूद ए। महाभारतके 
उभय-वाद्‌ समयम्‌ भी था। यह पक्ष कहता ट कि चातुर्य, 
देश जापि-कख-घर्म, आश्रमव्यवस्था आदि मुख्य 
नीति-घमं, व्यवहार-धमं ओर राज-र्मकौ ही दिन्दू-धममे प्रधानता ९ । क्योकि 
प्रजा-घारणा दी हिन्दू-धमका साध्यदै । अलोक्रिकं ( उप्दापपात्‌ ) 
देवी, आध्यास्मिक शाक्तर्याकी आराधना आर पारलोफरैक कस्पना दिन्दू-मका 
मुरस्य भाग नही ह, वह्‌ गोण हे । इस पक्षक कुछ लोग यह्‌ म प्रतिपादन 
कर्ते ह कि इरवर, परलोक, पाप-पुण्य, अवतार, विभूति) योग-क्षक्ति, देवता 
आदि पदां केक सांकेतिक कस्पनाओंसे बने है । सामान्यं लोग समाजकरे 
कायदोंका योग्य-रीतिप पाटन कर, इसलिए इन संक्रतांकी कस्पन। की गई है | 
क्यों कि परटोकका मव ओर प्रलोभन लोगोंको कायदा पालन कसम प्रवृत्त 
करत। है | 


दूसरा पक्षं कहता है कि इह ओर पर अथवा प्रप्च ओर परमां साघनेका 
मागं दी हिन्दू घर्मका स्वरूप है । इस जन्मे योगक्षेम चलता रहे ओर मरणोत्तर 
स्थितिभं प्रियस्‌ प्राप्त हो, इस उदेष्यते दी श्रति, स्मरति, पुराण दिन्द्‌ धर्मका 
तिपादन कसति है । इसी दृष्टिसि चतुर्विध पुरुषाथ अथवा च्रिवर्गका उपदेश 
महाभारत ओर स्मृतिये दिया गया है । स्मृतियोँके घर्म-शाल्नका हेतु साघकको 
अभ्युदय ओर निःश्रेय अथवा उभव-लोकका कस्याण प्राप्त करा देनादै। 
उदाहरणाथ गहस्थ-धर्मके आचरणसे इुटुम्ब-धारणा भी होती है ओर चित्त-शुदधि 
होकर स्वर्ग-मोक्षका मार्ग भी सुगन होता है। 


हिन्दू धर्मका स्वरूप ९.५ 


तीसरे पक्षका कथन टै गि हिन्दू धरम पूर्णं आध्यात्मिक धमं र । आत्म-प्राप्नि, 
निर्वाण, मोक्ष, अथवा पारमार्थिक कल्याणके मुख्य उदेश्यकी ओर टे जानेवाला 
मागं ही दन्द धर्मकरा स्वरूप है ! अथ, काम, शरीर-सरक्षण, समाज-घारणा आदि 
ठेिक ध्येय हिन्दू धके गौण उदय दै । पे बद्ध, मूढ, अप्रगट्म ओर बाल-बुद्धि 
न्द अधिक्रारियकि लिए र । वस्तुतः जीव मोक्षमागका दी प्रवासी है। यह्‌ 
जन्म ओर पेदिक जीवन बीचकौ काम चला ठदहरनेकौ जगह अथवा तराय 
दै । मोक्ष-मार्गक्रो अचूक दिखाना दी हिन्द्र धर्मका काय ह । यदि ट्ान्त 
देकर समन्चाना हो, तो कहना होगा रि संसार-निद्राकी समासि हो जाय जर 
वपात्म-दर्शनकौ जायति हो, अथवा स॑सार-रात्रि बीत जाय आर ब्रह्म 
प्राप्निका दिन उगे, यदी इन्द्‌ ध्मका साध्य ई । वेदान्ती, रैव, वैष्णव 
भागवत आदि सम्प्रदाय ओर आधुनिकं अध्यात्मवादौ देनदू पाडेत इसी पक्षक 
मथन करत ह । 
उक्त तीन पक्षामेसे पहला पक्ष असम्थनीय ष ; दूसरे दो पक्ष ६ आजतक 
सद्‌ हुए हिन्द धमके वास्तविक €वरूपकरा कम-ज्यादा 
देहिकवाद्दी पक्षक प्रमाणमे वर्णन कसते द| जिस पद्धतिसे ओर जिस 
परीका अयते पहला पक्ष यदह णद करता ह करि दन्द ध्म 
समाजधारणारमक दही है, वह पदति ओर वह अथ 
गलत दै । अत्यन्त प्रचीन कालक्ष ऊेकर अव्र तक्के हिन्दुओंके आचारम 
ओर विचारं इस पद्दतिका ओर इस अर्थका धर्म कमी व्यवहार नहीं आया | 
कुछ अपव।दांको छोड़कर दिन्‌ धर्मके प्रवत्तंक, उपदेशक, ग्रन्थ ओर रुरु उक्त 
पक्के विरुद्ध जानेवारी कल्यनार्ओक्ा ओर तच्वोका दी प्रतिपादन करतें । 
वेदोंका यज्ञ अथवा कम-काण्ड एक तरसे देवताओंकी आयधना या साघना दी 
दै । उपनिषद्‌ तो ब्रह्म, जास्मा, परलोक-मागं, अमरप्व, स्वगौपवरगे ओर अदृष्ट 
कमे-फल्का ही उपदेश देते ह । स्मृतिर्यो अथवा धर्म-शाछ्च वेदिक अध्यात्म 
वादके अनुत्तधानसे वणौश्रम धमेका ओर आचार व्यवहार प्रायक्षचत्तांका 
आदेश देते हं, ओर उसी दशति पुराणों ओर आगमो त्रत, यात्रा, 
उपासनाओंके विधान किये जाति ह । इतना जरूर सच दहै कि पारलोकिक 
अथवा अध्यात्मिक भावनाभँके आवरणके नीचे या अवगुण्टनके भीतर 
सामाजिक भोतिकर जीवनके स्वस्प ओर नियम द्यु हूए र । अट्ट देवी- 
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कस्पना वल धर्म-संस्थापकरोका संकेत नही बल्कि उन धर्मसस्थापकों ओर 
धर्माचायेकि मतसे सत्य कल्पना है । 

इस पक्षके कुछ नेता कहते द कि वेदिक धर्म, विरोषतः ऋग्बेदका धम, 
देहिकता प्रधान है, इसलिए अव्र उसीको समथन करनेका अवसर आ गया दै 
रर, वीयं, पराक्रम, विजय, शन्रु-नाक्, कीर्ति, कवित्व, विद्रत्ता, मानसिक 
आरोग्य; दो घायुष्य, आनन्द, पर्जन्य, पड, शस्य, सुवणादि धन, भार्या, पुत्र आदि 
पदिक सार््योकी प्राथनाओं ओर कामनाओंसे वेदिक साहित्य भग हज दै । 
उसके देवता भोतिक रक्ते ही है । वेदिक धर्मं भोतिक-वादी धम दै । हिन्दू समा- 
जको अब आगे भोतिक प्रगति करनेकी प्रेरणा वेदोक्ते दी मिलेगी } वेद अभ्युदयके 
मार्गदर्शक ह ओर वेदान्त निःप्रेयसका मागेदरांक है | इस समयकी पराभूत आर 
अवनत स्थितिसे बाहर निकलनेके लिए दिन्दू समाजकरो अदृष्टवादी नित्रत्त-मागीं 
ओर भक्ति-पंथी स्मृति-पुराणांका ओर सन्तोका दिन्दू धर्मं फैक देना चादिएट ओर 
हजारों वर्प पिष हुए. वेदिक धमकी पुनःस्थापना करनी चादिए । स्मत 
ओर पराण धर्मम सुधार करो ओर वेदोकी ओर फिर रेटो ( 2380ुः 80 
९५88 ), एेसा सन्देश सारे हिन्दुओंको देनेका समय आगया हे । 


इस विचार-सरणिमे दोष दहै । एेहिक-ध्येय-परक धमे पारलोकिक धमक 
उपिक्षा दीन संस्कृतिका ओर प्राकृत सामाजिक स्थितिका है । इस समयका 
मानव-जाति-शास्र कहता रै करि एेदिक ध्येयवादी धम्‌ प्राथमिक स्थितिके समाजे 
रहता है जब कि पारल्क्ेक ओर पारमार्थिक त्वोकी कल्पनाओंपर अधिष्ठित घर्म 
उसकी अयेक्ता अधिक सुरे हए समाजमे ही उयन्न हुए ह । इस बातको अधिक 
सुलभ रीतितते यो कहा जा सक्ता दै-- 


हिक ध्येयवादी धर्मामिं यह कल्पना रहती ह कि मनुष्यके सदाके टेहिक 
व्यवहारे देवी शक्तियोंका हाथ रदता है । उन शक्तियोकी सहायता ओर कृपासे 
ही इष्ट फल प्राप्त हेते ह जर उनके कोपसे ही सकट ओर अनिष्ट फल मिरूते 
है । रेक म्यवहारोपर अलोकिक चमत्कार करनेवाली लहरी राक्तियोंका दी 
शासन रहै, रेखी कस्पनापर यह धमं खडा भिया हुआ होता है । सध्िके 
यान्निक पद्धतिसे चलनेवाठे भौतिक कार्य-कारण-भावके अबाधित नियम धर्मको 
मादूम नही रहते । दध्वादी ओर रेहिक समाज-धारणावादी वेजानिक 
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( 8नला४0९ ) विचार जिन्हँं चाहिए, उनकी दृष्टस वेदोका मागं खाकलिसि 
धोखेका है-- नदीं, चिल्ल उल्य है । वेदोने वैभव ओर अभ्युदयके 
लिए जो प्राथनर् कीरै वे किसके निकट की दहै? देवताओंके निकर 
ओरवे देवता भौतिक राक्ति नहीं किन्तु उन शक्तियोँमे भ्रान्तिसि आरोपित 
क्यिहुए चेतन ज्ञाता ओर विकारशीर व्यक्ति ह । भोतीक शाक्त प्रार्थना; 
नदीं सुनती जर इससे वह प्रसन्न भी नदीं होती । वर्षते प्रार्थना की जाय 
तो क्या वहफल देगा१ क्या प्राथनां्ि एजिन या यन्त्र चख्ने ल्गेगे १ 
यदी हाल निसर्ग-शक्तिका दै । वेदिक धमे अभ्युदयकारक कर्म है, मन्त्र 
पठन, होम ओर जाप। वेदिक रोगोका विद्वाक्ष था क्रिये कर्म अद्ष्टके 
जरिये अथवा देवताकरे प्रसादसे ही इष्ट णेहिक फल देते दह । जादू, टोना; 
मानता, मत्र-तत्न, फल-ज्योतिष, आदि भी केवर एेहिक इष्ट-फलके चिप दी 
मनुष्यने निर्माण कयि है । उनपरकी श्रद्धा ओर वेदोक्तं कर्म-काण्डपरकी) 
श्रद्धा एक ही तरह की दै। वेदोक्त अभ्युदय-मागंकी श्रद्धा पिडे हुए नीचे 
दजैके लोगोकी प्राकृत भोली बुद्धिका लक्षणदै। क्यों कि उसकी कार्य- 
कारण-मावतम्बन्धौ कलर्पना भौतिक जगतके वास्तविकं कार्य-कारण-भावेके 
पर्ण अज्ञानते जन्मी है । सक्रामक रोगोँके निवारण करनेके लिए शीतलाः 
माताकी ओर मरी माताकी आराघना्भे भी वदी वैदिक कल्पना है। इस 
वेदिक धर्मकी अपेक्षा परलोक-प्रधान परमार्थिक धर्म दी अधिक विकाक्का 
चिह्न है । क्योकि पेदिक उकरूट-केरो या घटनाओंमे दैविक कार्य-कारण-मावोंकी 
अवेक्षा भौतिक कार्य-कारण-भावोको वह धर्म॑ प्रधानता देता है। धर्म॑से चित्त 
शद्ध होकर अदृष्टद्वारा पारखोकिक श्रेयस्‌ अथवा मोक्ष मिलता है ओर एेष्टिक 
फलके छिए कृषि, रिस्प, वाणिञ्य, युद्ध, राञ्य-व्यवहार आदि कमं करने 
चाहिए ओर नीति-नियम भी पालने चाद्िए, एेसी दृष्टि इस पारलोकिक 
धर्मम रहती है । वैदिक यज्श-धर्मकी अवनति होनेके बाद दही भ।रतीय- 
समाजम दन ओर विया उन्न हुई । वैदिक युगके अन्तम उपनिषदोकी 
उत्पत्ति हई । उन्होने वैदिक कल्यनाओंम क्रान्ति कर दी, वेदोंका अन्तः 
किया ओर आगे बौद्धिक प्रगतिका मागं तेयार किया । 
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इद ओर पर, उभय प्रयोजनोते हिन्दू-घमकी रचना हुई है, एेसा माननेवाला 
दूसरा पक्ष ही हिन्दू धर्मके वास्तविक स्वरूपका आक- 
उभयवादियोँका लन करता हे । हिन्दू धमे-शाच्ोमे कुछ साधन अदृष्टाय, 
समालोचन ङछ रष्टार्थं ओर कुछ उभया्थं बताये ह । ट्ट यानी 
प्रक्ष ओर अथं यानी फल या प्रयोजन | ( १) टष्टाथ 
उत्त साधनको क्ते है जिक्के फर प्रत्यक्ष समक्षम अति दह । कृषि, रित्प, 
वाणिज्य, युद्ध, राज-व्यवहार आदि क्म दृष्टार्थं ह । शाख इन कर्मँकी व्यवस्था 
बतलाति रँ । उस व्यवस्थाके तोड़ने वालेको अदृष्ट अदित प्राप्त होतादहै। (२) 
जिन साधनोसे अप्रर्यक्ष फल-सिद्धि प्रात होती है, वे साधन अदृ्टा्थं हं। 
यहो मनुष्य साध्य ओर साधनक्रा सम्बन्ध प्रस्यक्ष ओर अनुमाने अर्थात्‌ 
स्वबुद्धिसे नहीं समन्ता । केवर रब्द-प्रमाणसे दी रमस्चता है। उदाहरणार्थ 
देव-पितृ-यज्ञ, पूजन, भजन, वरत, जप आदि कर्म अदृष्टायै है । इन कर्मक जो 
ेहिक ओौर पारमार्थिक फल प्राप्त होते रहै, उनका ओर कर्मकरा सम्बन्ध 
दाब्द-प्रमाणसे ही प्रतीत होता है। वौ, पुत्र, येग-निवारण, शत्रुनाश, 
उच-फुलमे जन्ध, स्वर्गं आदि फलक उक्त कर्मोसि प्राप्त होते ईह, यह शब्द-प्रमाणपर 
श्रद्वा रखनेवाले मनुष्यको ही ठीक मादूम होता है। इस अट्ट कार्य-कारण- 
भावकी विचार-सरणिमे पाप-पुण्य, स्वर्म-नरक, देव-असुर, दंइवर, मोक्ष, आत्मा, 
पुनर्जन्म आदि कल्यनाओंका अन्तमौव होता है । धार्मिक रशब्द-प्रमाणका अथवा 
श्रद्धाका यही विषय है। (३) जितत कर्मका साध्य-ताधनभाव दष्ट ओर 
अद दोनों तरहका है; बह दै उभयार्थ । उदाहरणार्थ विवाह-धरमम, रति ओर 
सन्तान यह विवाहका इष्ट प्रयोजन है ओर देव-पितृ-लोक-प्राप्ति ओर 
पित-ऋण-म॒क्ति ये अच फर हँ । साध्य ओर साधनका अदृष्ट सम्बन्ध दही 
पाप-पुण्य अथवा इदवरका अनुग्रह या कोप है । 


कुछ आधुनिक धममै-समयथेक पाप-पुण्यकी बुद्धिवादी उपपत्ति इस तरह बताते 
है :- जिस आचरण! व्याक्तेका, अथवा वह्‌ व्यक्ति जिस समुदायका घटकं है उस 
समुदायका हित होता है, एेसा दीषकाटीन जीवनका हितात्र निकालनेसे निरिचत 
किया जा सकता हे, उस प्रकारका आचरण पुण्पकारक है । गराईसे विचार करनेसे 


"------*------------- ~~~ --~--~ ~~~ ---~~~------------------------~ -= ----+~+----------- 


( १ ) प्रेयः साघनता दयषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते । ° वा° १।१।३. 
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ओर विविध परिध्यतियोका अभ्यास कनेसे दी इस प्रकारका दसा निकाल 
जा सकता है । अनध्ययनर्शाक ओर संचित बुद्धिश खोग समीपके दी इ 
ओर अनिष्टौकी आजमाइश कर सकते है, इसिए मननशील ओर अध्ययनक्षीख 
साधुओंने दी शास्र लिखि ह । प्राकृत संकुचित बुद्धिवालोंको समन्चमे न अनेवाले 
साधन दी अद्ष्थं साघन है | ताकालिक सुख देनेवाले क्म ॒दूर तक विचार 
करनेते ब्रहुधा परिणामे अनिष्टकारक होते ह उन्दे दी शासख्रकार पापकम 
बतङति ह । 

परोपकार, सत्य. अर्िसा, आदि नैतिक नियम, पुष्यके ओर परमार्थे मूल 
ह । आश्रमव्यवस्था, इद्रिय-संयम आदिका शाघ्लोने उपदेश दिथा है। महा- 
भारतम कहा दै किं आत्मौपम्य टष्िसि जो सव्रके साथ व्यवहार करता है उसे 
मरणोत्तर शाश्वत सुख प्राप्त होता है । सारी स्प्रतिर्यो कहती दकि हिंषासे, 
परधन-हरणमे ओर पर-दारा-गमनपे मनुष्य पतित होता है। यदि हम सरे 
जीवनक्रा पयालछोचन कर, तो एेसा दिवगा कि उक्त विधि-निषरधोका पाटन 
करनेसे अनन्त व्याक्तेयोका ओर समूचे समाजका हित दोता 2 ओर वैसा 
आचरण न करनेसे व्याक्ते ओर समाजको दुर्गति भोगनी पड़ती दै । इद्धिय-तेयम 
न रखनेवाल लोग अल्पायु अथवा तीव्र ओर दीर्ध रोगोपे प्रत्त दौते है । यह 
व्रात व्यापक अनुभवसे सिद्ध होती है, इसीलिए पाप जर पुण्यका स्वरूप शास्र- 
परामाण्यके चिना भी मनन ओर अनुभवसे समन्चा जा सकता है ओर रेखा समन्- 
नेवाठे सजनोनि ही ध्म-शासत्र सचे हे | 


यह्‌ मत सर्वथा ग्राह्य नहीं है; अंशतः दी ठीक है । समाजक्रे जःनकार अर 
प्रधान व्याक्तेयोने ही धर्रन्थ ओर धर्मै-पन्थ निमीण क्रिये है, यह्‌ बात बहुत 
अशमे सही है, परन्तु इस मतने जो अदृ्टका अथं किया है वह दीक नहीं ३। 
पुण्यसे उच-कुलमे जन्म अथवा मूल्युके अनन्तर स्वगं प्राप्त होता है ओर पापसे 
हीन-जन्म या नस्क प्राप्त होता है। एसा नदीं कहा जा सकता करि इस 
राख्रोक्त विधानके पाप-पुण्य मनुष्यने अपनी बुद्धिस विद्यमान्‌ तकंशाख्के 
नियम लागू करके निधित कयि है । मंत्र, जप, होमः यज्ञ, देवताका अभिषेक) 
मूर्ति-पूजा आदि क्रियाओंका पुण्यरूप परिणाम मृ्युके बाद अथवा इसी जन्म 
फलीभूत दोगा, यद बात बद्धिवादसे निशित नर्द की जा सकती । देवता, मरह, 
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रा्चस, मच्र-साम्यं आदि अलोकिक राक्तिथोंको मानकर ही शाच्रमै अनेक 
विधिर्यो बतलाई गई द । एेसा न माननेसे शास्त्रोक्त विधि-निषेधोंका बहुत बड़ा 
भाग व्पर्थं ओर प्रमत्तप्रलाप ठहरता है । सचमुच दी एसे व्यक्ति्योने धर्ममार्ग 
प्रवृत्त कयि ह जिन्दि उपयुक्त अट्ट-शक्तिर्योके विषयमे भोला विदवास था | 
यह बात खुले दिलते स्वीकार कर छेनेपर दही भावी समाज-धारणा साधी 
जा सकती है । 


हिनू-धर्म-शाचोंका अधिकांश माग परलोकसम्बन्धी भ्रान्तिम पड़ हुए व्यक्तियोने 
ही ल्वा है; इतना दी नशं विशिष्ट वर्गके स्वाथ साधन करनेवाठे सत्ता 
धारि्योका भी उनमेहाथ रहा है । त्रैवर्णिक आर्योकी गुलामगीरीमे चद्रोको 
डि रखनकी इच्छाव ग्यक्तियोने घम॑-शाख् छ्िलि। शुद्रोको दासता 
रखना, तरैवार्णिकोंकी सत्ता बढाना ओर पुरोदहित-वगेकी श्रेष्ठता कायम रखना, 
इन तीन तत्वोपर खडी की गई समाज-रचनाके दही ये धर्म-शाघ्र रै । 


हिन्दू -धर्मकी अध्यात्म-परायणताङा वणेन करनेवाला तीसरा पश्च दिन्दू धर्मकी 
ही परिणतिका एक स्वरूप दै । यद्यपि दिनदू धर्मके 
अध्याट्मवादी वास्तविक स्वरूपका सम्पूणं समावेश इस पक्षम नही 
प्क्ती परीक्षा होता, फिर भी इतना जरूर स्च दहे कि यह दिन्दू 
धमकी एक मुख्य बाजु हे । आजकल दिन्दुओके 

बरहुजन-समा जके मनपर ओर शिक्षित बहुमतपर इसी पक्की छाप है । 


इस पक्षकी गूढ ओर पारलोकिक कल्पनाओंँका निराकरण करना इस समयका 
सबसे बड़ा सामाजिक कत्तेग्य है । इसके विना हिन्दुसमाजकी विचयमान 
वास्तविक परिस्थितिका अथात्‌ भोतिक ओर मानसिक जीवनके समीक्षण 
करनेके मार्म॑का अन्तराय दूर न होगा । स्वर्मकी समीक्षासे भू-खोककी समीक्षा ओर 
धमकी समीक्षसे न्यायकी, हकृकी अथवा अधिकारकी समीक्षा निमाणे होती है । 
क्योकि इस्त आध्यात्मिक, पारलोकिंक परिस्थितिके आभासके नीचे वास्तविक 
जी वनकी दुर्गति छिपी रहती है । इस आभासके कारण मनुष्यने आपको ओर 
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अपनी जातिको बहुत ठगा है । इस आभास तरल ओर स्वच्छन्द प्रतिभा भावुक 
ओर मोहक रगोते दिव्य-जीवनके ओर पारलोकिक या अलोकिक शक्तिर्योके चम- 
त्कृति-पूण चिन्न रंगकर वस्तु-स्थतिके गदे ओर अमंगल स्वरूप टेक देती है । 
गम्भीर परन्तु पेल सत्य-सून्य तस्व-ज्ञानकी पाहव-भूमिमे उस आभासके रग- 
मन्दिर खड़े कि होते है । इस आमासका निरास हुए बिना दीघकरालीन 
सामाजिक दुर्मतिका प्रतिकार करने वाली विचार-सरणि प्रभावशाली नहीं होती 
ओर करणी सफल नदीं होती । परलोकवाद ओर अध्यात्मवाद भारतीय समाजके 
अनन्त दुःखी जीवोके ओंँसुओंको दैक रखने वाला एक पर्दा है । अज्ञान, द।सता 
ओर दीनताकरे गहरे गेम कराते पड़े हुए. मनुप्योके कंटकित ओर कठोर 
जी वनपर आच्छादन डाल्नेवाटी यह कृत्रिम पुष्प-राशि हे । यदह बाणसे विद्ध 
हुए चकोरकी भ्रान्तिमय रचौदनी ह| कठोर ओर निर्दय परिस्थितिकी इ्रशा- 
देनेवाखी अभिको शमन करनेवाला मृग-जल है । मायामय ब्रह्मके निःश्रेयस ओर 
मोक्षका मोह न्ट हुए बिना सत्य-स्टिका दास्य-मोक्ष ओर प्नेयका मागे नहीं 
दिख सकता । अश्र.रहित, व्यथा-रहित ओर अमृतमय काल्पनिक स्वर्मका 
मिध्यात्व निरिचत हूए विना दासता-रहित समाज-संस्थाका निरामय, कलामयः, 
ज्ञानमय, उद्छसित दीषं-जी वनका सत्य विदवकी ओर ठे जानेवाला मां 
मिल्नेवाख नदीं । 
इस तरह टिन्दू-धमके ध्येयार्मङ़ स्वरूप-सम्बन्धी तीन पक्ष उपस्थित करके 
उनका सक्षपमे समालोचन किया गया । अब्र दिन्दूधमंकी व्याख्याका विचार 
किया जाता है। 
आधुनिक हिन्दू पडितोके निकट मादूम होता है कि दूसरी किसी भी 
प्रसिद्ध ध-संस्थाकी अपेक्षा दिन्दू्ममे क्या विदेषता 
हिन्दू धमैके है, अर्थात्‌ दिन्दु-धर्मका लक्षण क्या है, यह प्क 
खक्षणपर धिचार बहुत ही बिकट प्रशन है। क्योकि हिन्दु धर्म बरहरूपी 
ओर परस्परविरोधी प्रवृत्तियोके सम्मिश्रणसे बना है । 
इस धमेके दो बाजू ह] विशिष्ट प्रकारके सामाजिक रीति-रिाज अथवा 
समाज-रचनाकि विरिष्ट कानून कायदे यह इसकी सव्रसे प्रधान बाजू है ओर 
परस्परविरोधी अनेक पारमार्थिक सम्प्रदाय दुसरी मुख्य बाज है । क्रिधियन, 
मुसलमान आदि धम॑-संस्याओंके छक्षण पारमार्थिक सश्प्रदायपरते निधित 
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किये जति दै । लक्षण निशग्र करनेके समय उनक। सामाजिकं स्वरूप 
देखनेकी आवदेयकता नई रहती । प्रयेकं धम-संस्थाके बाह्य आवरणके 
नीचे विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति ओर विशिष्ट कायदे ठकि हुए रहते है। 
दिन्दुधर्मका लक्षण निधित करते हए यह सामाजिक भाग दही प्रमुखता 
आगे आता है । वर्ण-तंस्था, जाति-संस्था, विशिष्ट-प्रकारके विवाहादि संस्कार, 
देश-जाति-कुल-धर्म, उतराधिकारके नियम, ओर सम्मिलित कुटुम्ब-पद्ति यह 
दिन्द्र धमकी सामाजिक बाजु है। विशिष्ट स्षमाज-व्यवस्थाके नियम अथवा 
कायदे ही हिन्दू धर्म॑ । यह विशिष्ट समाज-तंस्था वणौश्नम-संस्था अथवा जाति- 
संस्था है | गत दो हजर वकि दिन्दूषर्मका जाति-धमं ही प्रमुख लक्षण बन 
गया है । मनुष्य यदि इक विरि्ट जाति-ध्मका पालन कसता है तो वह दीक 
हिन्दु समक्ना जात है । दिन्दुओंके सामाजिक री ति-रिवाजोंकी पीठपर पाररोकिक, 
पारमार्थिक कल्पना रहती ही है । पुनर्जन्म ओर कर्मफले सिद्धान्तकी यह्‌ 
महच्वपूण अदृष्ट कल्पना स।माजिक रचनाके सरे नियर्मोका समर्थन करनके लिए 
धरम-राघ्रोने उपयोगमे टी दहै । हिन्दू धर्मके पारमार्थिक अथवा आध्यात्मिक 
सम्प्रदाय अनेक्र परस्पर-विरद्ध कत्पनाओंसि बने ह । उन कल्पनाओंकरे बीच 
अविरोध उवन्न करनेका कितनाद्ी प्रयलनक्यों न किया जाय वह व्यथं 
ठहूरता है । 

लोकमान्य तिल्कने दिन्दूधरमका जो निम्नटिखित लक्षण किया है वह 
सन्तोघजनक नदीं हैः 





प्रामाण्यबुद्धिर्वदेष्ु साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियमः एतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥' 


यद्‌ लक्षण दिन्दू-की एक बाजुका बहुत अच्छी तरहसे वणेन करता है । इससे 
यह बात सहज दी खुर जाती है कि हिन्दु-धर्मकी कोदं विधायक ( 120810९6); 
व्यवस्थित, संगठित ओर सुसंगत पारमार्थिक नीव नदीं है । ^ प्रामाण्यबुद्धि- 
वेदेषु ` से यह सूचित होताहे कि वेद सारे दिम्दुओंका प्रमाण-मरन्थ है, परन्तु 
फेसे ७० प्रतिशत लोग दिनदू-षमाजमे ह जिनको वेदाधिकार नहीं है ओर जिनके 
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रीति-रिवाज वेदिक-धरमा्निप नहीं है । भला उनक्रे लि वेद प्रमाण-प्रन्थ कैते 
हो सकता है १ जिन लोगोको वेद सुननेका भी अधिकार नहीं, बक्ति सुननेते 
महापातक ओर नरकका अधिकारी बनना पड़तादहै उन लोगोँकी वेदोंपर 
प्रामाण्य-बुद्धि या श्रद्धा दहे, रे कहनेका उर अथ दही नदीं ३ै। 
साधनाओंकी अनेकता ओर उपास्योका अनियम यद व्याख्या ही नही 
सकती । प्रक विरि्ट सम्प्रदायके हिन्दुके यानी हेव, वैव, स्मातै, शाक्त 
आदिक विरिष्ट साधन ओर विशिष्ट उपास्य दही। यह बात टीकरैकि सरे 
दिन्दुभोके एक तरहके साधन अथवा एक तरहके उपास्य नदीं है, परन्यु यह 
अभावारमक लक्षण हिन्दुधर्मका सच्चा लक्षण नई । जव किसी पदार्थका अथवा 
पदाथं-समुदायका रक्षण कदनेकी आवद्यकता होती है तब उस पदार्थे बाहर 
न मिलनेवाले परन्तु उस सरे पदार्थको म्याप्त करेवा उस पदाथका भावरूप 
( 208९९ ) स्वरूप कहना पड़ता है । ‹ उपास्यानामनियमः › ओर 
ˆ साधनानामनेकता › से इतना दी सिद्ध होता है कि सार हिन्दुओंका दिन्दुधरम 
एक विरिष्ट स्वं-साधारण धर्मं नही है । इिन्दुओके धर्मं अनेक द ओर 
दिन्दुओंके धर्मम एक-सूचतता नद है । 

दिन्दुजंकी समाज-सस्थाका महत्व (2081158) का लक्षण जाति-व्यवस्थां 
है । प्रा्थना-समाज, आ-समाज आदि आधुनिक अपवादोको यदि छोड दिया 
जाय, तो हिन्दुओंका बहुजन-समाज जाति-संस्थाको मानकर दही चलता है ४ 
आर्य-समाज ओर प्रार्थना-समाजमे भी जाति मानकर चलनेवाछे बरहुतसे लोग है । 
जेन धर्म जाति नही मानतादहै,तो भी जेनी जाति मानते है । हिन्दुस्तानके 
मुप्लमानों ओर क्रिरिचियनों तक जाति माननवारोकी मारी संख्या दै । हिन्दू 
समाजक्री इस मुख्य संस्थाका अपर उनमे मी बाकी रह गप्रा है। 


हिन्दू धम॑का सामान्य लक्षण ठहरनेका प्रयलन करके उसका संकल्ति सूप 
निर्वित करना अव्यन्त कठिन है । क्योकि हिन्दू धर्म॑ एक मयादित ओर 
व्यवस्थित स्वरूपकी सुगततापे प्रतिपादन करने जेसी नरी, किन्तु विचित्रता 
ओर विरोधे युक्त उलक्षनवाली रचना है । इसका अच्छी तरह खुलासा करनेके 
लए भिन्न-भिन्न परिर्थितियोंकी, विचित्रतार्मोकी ओर मेदोकी जांच करना 
आवश्यक है । किसी अन्यवस्थित स्वरूपके पदार्थका सामान्य लक्षण निद्चित 
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करनेका प्रयल करना तर्क-शाख्की टित अधिक समथनीय नक्ष होता । इसलिए 
हिन्दषर्मके संकीणै ओर विविधतापूणं स्वरूपका पूरी तरहसे आकलन करनेके 
लिए उसकी रचनाके घर क्ष-रूप विविध स्तरोंकी जोच करना आवद्यक है । 


हिन्दुधर्मं केवल पारलोकिक अथवा आध्यात्मिक विचार-सरणिपर अधिष्ठित 
विशिष्ट प्रकारकी वस्तु नहीं है । वह विविध सामाजिक 
हिन्दू धर्मैके आचार-विचारोकी गट या एक संग्रह है ओर उसमे 
विवध स्तर परस्परविसटश आध्यासिक ओर पारलोकिक कस्पन 
ओकी भरती है । हिन्दू समाज तरह तरहके सामाजिक 
रीति-रिवा्जोको केवल रेदिक मूल्य ही नहीं देता है बर्कि उन्हि पारलोकिक 
अथवा अदृष्ट मूल्यका भी सहारा देता है । विवाहपद्धति, जाति-उपजाी्योके 
रीति-रिवाज, सरी-पुरुषोके व्यवसाय, उत्तराधिकार, विधवाओंकी उपजीविका, 
खाने-पीनेके निर्बन्ध आदि सामाजिक रीतियोका भी धार्मिक मूस्य है। 
जाति-संस्था हिन्दु धमका मुख्य लक्षण है, परन्तु उसका भी निदिचत विवरण 
करना कठिन है । जेसे अधिकांश जातिर्यो ब्राह्मणोंकी श्रष्ठना ओर ब्राह्मणोंकी 
पुरोदिताद्‌ मानती है; किर भी कछ जातिययोके पुरोदित स्वजातीय 
अथवा ब्राह्मणेतर होते हे । मुसलमान ओर क्रिद्िचयन धर्मं निरङे होनेपर 
भी बहूतसे हिन्दू क्रिङ्चियन देवकी ओर मुसलमानी पीरोंकी उप।सना करते 
ह । इससे एेसा मादूम होता है कि अक्सर देवतोपासनासम्बन्धी आचारकी 
अपेक्षा सामाजिक रीति-रिवाजोको दी दन्द धर्मम अधिक महत्व दिया जाता 
दै । विविध ओर परस्परविरोधी सामाजिक ओर पारटौकिङ कल्पनाओंसे बने 
हुए हिन्दू धमेका परथक्करण करना एतिहासिक तच्वज्ञानकी दष्टिते आवहयक 
है । यह ए्रथक्करण करते हूए हिन्दुधरमैके स्वरूपम उन्नत ओर अवनत बहुत 
अरकारके स्तर मिख्ते है । 


एेतिष्ासिक तच्वन्ञानकी रषि सारी धानिक कंस्पनाओंको सामाजिक 
विकारे एक-सा स्थन नदी हे । समाज-षस्था सामाजिक विकाषकी जिस 
जिस ऊंच-नीच अवस्थामेसे गुजसती है उस उस अवस्थाके अनुरूप ऊच 
१ [५ = मू 
ओर नीच धार्मिक कत्यना भी वह गहा करती है। बक्ष पाषाण आदि मूत्त 
वस्तुओंकी पूजा, प्रेतपंशाच-पूजा, जारण-मारणादे त्रियार्प, नरमेध यज्ञ 


दिन्ड्‌ धमेका स्वरूप १०५ 


अथवा पञ्चयज्ञ यह दीन-अवस्थाकी सामाजिक संस्थाका धमं होतादै। 
उसकी अपेक्षा उच्चतर अवस्थाकी अथवा विकाके उच्चतर सोपानकी 
समाज-संस्थाका धर्म अमूत प्केश्वरोपाखना होता है । डिन्दू धके शरीरम एेते 
विविध-स्तरोके संकलन दृ्टि-गत होते है । क्रिर््चियन, पःरसी ओर मुसलमानोकि 
एकेरवरोपाहक धर्मोमे भी मानव जातिकी पिच़ी हदं स्थितिकी धर्म-कल्यनाओंके 
अवरोष बाकर ह । परन्तु उन सव्र प्राचीनतर दीन अवशेषंको इन पेकेद्वरवादी 
धमनि पकेदवर कंस्पनके द्वार ककर निष्प्रम करं दिया है यद्यपि मानव. 
ज'तिकी हीन अवस्थाकी धार्मिक कलपनाओंका समूल उच्छद करनेके इरादेसे 
हीये धर्म स्थापित हुए है, फिर भी इस विषयम उन्दै पूरी सफकरता नदीं भि 
सकी है| इनरमेसे मुसलमान धर्म ही इस विषयमे अधिक यशस्वी हुआ है । 
हिन्दू धम॑को इस विषयमे जितना चाहिए उतना यश्च नदीं मिला, बरिकि 
अपय ही मिला | इसके प्रमाणमे हिन्दू घम॑का त्रियमान्‌ स्वरूप पेश किया 
जा सकता है । उम हीन दीन प्राचीन आचा८ ओर कल्पनार्प वि्कुन 
खे पिर विचरण कर सकती ह । कभी कमी तो उन्दे प्रमुख पूजः-स्थान भी 
प्राप्त्य जातादहै। इतनादही न्दी, इन दीन अवशेषोक्रा उच्च तच्वज्ञानके 
युक्तिवादरे सहर समर्थन भी किया जातादै । अपरिहदाथं रूपमे चिपट 
रह गये इन हीन लक्षरणोका धीर गभीर भावस आत्म-वेचनापूर्वक समर्थन 
करनेकी प्रवर्ति प्रगति-विरोधी पंडितो अधिक रहती है ओर दिन्दु-समाजमे 
एसे पोडतोंकी कमी नष्ट है । धर्म-विकाप्के जुदा जुदा प्रष्ठभागोमे 
धर्म-कस्पनाओके सामान्यतः तीन स्तर मिलते है ओर रिरि प्रसेक स्तसमें 
उच्च-नीच अनेक अवान्तर स्तर ह । परन्तु विवेचनके सुभीतेके लिए उनसे 
तीन स्त्ोँपर ध्यान देना चाहिए । ( १) जाट्‌, निसग-वस्तु-पूजा, भूत-राक्षस- 
पूजा या पितृ-पूजा, (२) मानव-सदृदा देवता-समूह-पूजा ओर शाक्ते-पूज, 
( ३ ) रकेदपरवाद, ब्रह्म्राद ओर तर्ववाद । 


( १) (अ) संसारके प्रायः सरि जगी अथवा पिचडे हु मान व-समूहमं 
जादू ( (9९1९ ) प्राथमिक धमकर रूपमे पाया जाता है । इस समयके सुधेर 
हुए पाह्चात्य ओर पैरवात्य राष्टके भी समाजके प्छिड़ हुए स्तरोमे थोडा बहत 
जादू-टोना दखल देता है । मनुष्यकी अत्यन्त अनादी स्थतिमे इस जादू. टोनेका 
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अवतार होता दै । सकि वास्ताविक कार्य-कारण-भावका गाद अज्ञान इसका 
आदि कारण दै | जादू दो तरहका शेता दै, एक देवतावादके पूर्वका ओर दुसरा 
उसके बादक। । दिन्द्‌ धर्मम दोनों तरहका यातु धर्म है । अथवै-वेद ओर गह्य 
सूरो के धमममे यातु या जादूकी क्रियाका स्थान है । इतर तीन वेदो मे भी जादू अथवा 
तत्सदृशा क्रिया कही गद ह । छ यज्ञ जादू सरीखे दी ह । कमते कम उनमें 
जादूके अवशेष तो हैँ ही | वषौ,श्रु-नाश, शस्य-समद्धि, रोग-निवारण, गभ-घारण, 
सन्तान, पञ्यु-लाभ आदि फटोंकरी प्राकषिके किए यज्ञ ओर होम बतलूयि गये है । 
अभिचार नामके यज्ञ, अथवा कम सव वेदाँमे कहे गये ह | गभौघान, पुंसवन्‌ 
आदि संस्कासंके मू स्वरूप एक प्रकारके जाद ही हँ । जादू यानी साघना | 
इ्ट-सिद्धिके किए अथवा अनिष्ट-निवारणके लिए विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट क्रिया 
अथवा विशिष्ट म्नोंका उनम अदूमुत-शक्ति है, इस कल्पनासे विरिष्ट परिस्थितिमे 
उपयोग करना साधना है | पदटे एक समय रेसा था जब कि लोग वनस्पति, 
धातु या क्षार आदि भोतिक द्रन्योंके रोग-निवारक गुणोको नहीं जानते थ-कारय- 
क।रण-भावसे अजान ये, तत्र वेयकीय क्रियारपै तक जादू थीं । अथव वेद ओर 
गह्य सूरोके कदं रोग-निवारक कम इसी तरहके हँ । जादूकी वनस्पतिर्यौ ओर 
म॑न्र उनमे बलये गये रै । 


( आ ) निसग-वस्तु-पूजा इन्दू धमकी दुसरी प्रायमक स्थितिका अवाप 
है । पाषाण, पर्वत, नदी, वृक्ष, पञ्च, पक्षी, तारे आदि निसगंकी वस्तुओं कुछ 
चमक्रारिणी शक्ति दै, इस विश्वासे यह पूजा प्रारम्भ होती है । गंडकी नदीके 
काठे शालिग्राम, नर्मदाके ताम्रवर्ण गोटे, अनेक दिद्रोंवाटी लम्ब-गोल कोम 
गांगोटी, पहाड़, गगा, यमुना, कृष्णा, ओर सिन्धु आदि नदिर्यो; ऊमर, पीपल, 
बड़, बेल, तुलसी, अं वला आदि वनस्पतिर्यौ; बेल, गाय, बन्द्र, महिष, मषटी 
कदयुआ, बराह, सिंह, बाघ; घोड़ा, हाथी, नाग; ग्ड, हंस, मयूर, आदि पञ्च 
पक्षी; सू, चन्द्र, मंगल आदि आकाशस्थ गो; अग्नि वायु, वषो आदि निसग 
धटनयें; इन सबकी पूजा करने डी पद्धति दिन्दू धर्मम है । शालिग्राम नमेदाके 
गोटे अथवा लम्ब-गोर गांगोटीकी पूजा, विष्णु, गणपति अथवा रिवके नति 
अबमभी चादटू है । अथात्‌ एकेदवरी-मक्ति-सम्प्रदायमे उनका प्रतीकके रूपम 
उपयोग होता है । परन्तु उक्त वस्ुर्पं असलम विष्णु, गणपति अथवा 
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शिव-स्वरूपते पूम्य नहीं थीं । उनको स्वतन्त्र ही पूज्यतव प्राप्त था । पीपल, 
वङ्‌, ओविला आदि वृक्षंकी पूजा तो अब्र भी मूल कस्पनापे ही की जाती है । 
यद्यपि पुराणोने उन वस्तुर्ओंका स्तोर््रोँमे विकसित ध्मोकि देवों विष्णु, शिव 
आदिसे सम्बन्ध जोड़ दिया ह परन्तु उनका स्वतन्त्र पूज्यत्व अव्रभी टिक रहा 
है | नाग ओर गाय तो अब्र भी बिल्कुल स्वतंत्र देव बने हुए है । मत्स्य, 
कच्छप, सिंह, बाघ, गरड, हंस, मयूर आदिकी पूजा ययपि नहीं की जाती, तो 
भी उनकी प्रतिकृतियोकी पूजा सूद्‌ है । सुध, चन्र, मंगल आदि नव-्हांकी 
आराधना ओर साधना तो वियमान्‌ दिन्दू धर्मकी मदस्वपूणं चीज दै । पंडित 
मदनमोहन मालवीय जे इदिन्दू नेता तक गाय ओर तुरसीकी पूजाको हिन्दू धर्मका 
उदात्त लक्षण प्रतिपादित करते ह । इस निसगं-वस्नु-पूजाका आरंभ प्राथमिक 
जंगली अवस्थामे कुल-लक्षण-पूजा ( 11016101810 ) अथवा देवक-पूजाे होता 
दै । ब्राह्मणों के घर विवाह ओर उपनय-संस्कारमे पले देवक-स्थापना की जाती 
हे | यह देवक ( अविन्न-कलश ) कच्ची मिद्रीका (बर्तन) होता है, जो ब्राह्मणोंकी 
जंगली अवस्थाका अवशप है। इस कुल-लक्षण-पूजावादका स्वरूप प्ले 
व्याख्यान वित्रृत क्रिया गया है । विशिष्ट जड-वस्तु, विशिष्ट पञ्च, विशिष्ट पक्षी 
आदिमं कुछ न कुछ श्यभाद्युभक्रारक सामथ्यं होता है, इस टश्िसि यह पूजा 
उत्न्न होती है । कुछ वस्ुर्प श्भ-सूचकर ओर छ वस्पर्प अद्कुम-सूचक रह, 
यह्‌ कल्पना अज्ञानतामे ही उत्पन्न होती है । ऋग्वेद ओर अथववै-वेदभे कल्पना है 
कि कौज ओर कपोतका दर्शन मृद्यु-सूचक है । विशिष्ट पदार्थो यां जातियोँके 
दर्शन या स्पशंनसे पवित्रता होती रहै, स्प्रतियोँमे इस कस्पनाकी मुख्यता 
दिखलाई देती रै । जगङी लोगोँमे माना ( 1{808. ) ओर गवृ ( 8000 } 
कीजो कल्पना मिकती है, वश रिन्दू धर्मम बकी बच रही है । गाय, गो मूत्र, 
गोवर, ब्राह्मण, गगोदक, सुवणारि धातु, पीपल, तुलसी आदिके स्पदसे पवित्रता 
प्रप्त होती रै ओर चुद्र. अन्ययज, रजस्वखा, गर्दभ, काक, प्याज, ब्डुन, 
गाजर, बैगन आदिके स्प॑से अपवित्रता आती दै । स्मृतियाँकी यह 
कस्पना जंगली अवस्थाकी बू ओर माना कलयनार्ओंका विष्तृत सूपहे । 
समरततियोके भक्ष्यामक्षय ओर स्पृश्यासपदय-विवेकको बहुत ङु इस मूखैतापूण 
विश्वासम ही गिनना चाद्दिए ¦ 
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हिन्दू धमेमे कुछ निसर्ग वस्तु अथवा उनकी प्रति-कृतिर्यो परते ही पूजनीय 
ह ओर कुछ उत्तरकालीन उदात्त-धर्म संस्कारसे कुछ परिवर्तित होकर पृञ्य हो 
ग है । जघः-- गरुड़, बैल जर बन्दर । गरुड़को विष्णुक्रा ओर भैखको शिवका 
वाहन मानकर ओर बन्दरको रामका दूत समञ्चकर लोग पूजते ई । वस्तुतः मूलम 
ये स्वतंत्र रूपसे पूज्य थे । नन्दीकी पूजा तो हिन्दू स्वतंत्र रीतिते भी करते ह । 
बहुत हिन्दू माहतिकी पूजा भी स्वतंत्र रीतिते करते पये -ति है । वक्ष, सथ; 
पृथ्वी, पत्र॑त, नदी ओर ब्रहोकी पूजा अत्यन्त प्राचीन कलसे अव्र तक ब्रिना 
विशेष अंतरके चाट है । 


पञ्-पक्षियोकी पूजाकी जड़ प्राथमिक अवस्थामे मिलती हे। जिस समय 
मनुष्यको अपने आसपासके पञ्चु-पक्षी अपनी अपेक्षा समथ ओर श्रेष्ठ जान पड़ते 
हँ, उस समय यह पूजा शुरू होती दै । जव मनुष्यको यह ज्ञान हो जाता है कि 
उसका स्थान प्रकृतिके इतर प्राणियोंकी अपेक्षा शरेष्ठ है, तभी उसमे भवितव्यपर 
सत्ता चलानेवारी ओर अपनी कक्षासे बादरकी शक्ति्योम अर्थात्‌ देवताओंमे पञ्च 
पक्षियोके गुणोंका आरोप करनेकी प्रवृत्ति कम होने लगती है । मनुष्यने बन्दर, 
सिंह, हाथी, गरड, नाग, वेक, वराह आदिके रूप अथवा अवयव धारण 
करने वाटे देवताओंको मनुष्यके महान्‌ सामथ्य॑को अच्छी तरह समक्ननेसे पटे 
उत्पन्न किया या । जब्र मान व-संघ स्थिर राष्ट ओर स्थिर समाजके रूपम टढमूल 
हो गया, त्र उसने मनुज-देह-धारी ओर मानव-गणयुक्त देवको जन्म दिया ओर 
जब्र मनुध्यको यह विश्वास होने गा कि उसमे पश्ुपक्षियोंकी अपेक्षा श्रष्ठ शक्ति 
दे तब मानव-देहधारी ओर मानव-गुण-युक्त देव मानव बुद्धिसे अवतरित हुए । 
विया ओर कल्के योगसे जिसने अपने आसपा्षकी सृषश्टिपर आधिपत्य जमा 
ख्या ओर अपने गुणोके मांगल्य जिसे प्रतीति हो गईं एते मनुष्पने मनुष्य- 
सदश देवता बनाये । पञ्च, पक्षी, नदी; पर्व॑त, अभि, सूर्यं आदि देवताओंका 
बाह्य स्वरूप ज्याका यां रखकर भी उनका अन्तरंग मानवी विकाय-विचारोसे 
भरा हुआ है; रेसी कल्यना वह करने लगा । मानवोंको मानवी परक्रम ही 
अतिशयोक्तेके साय देवता्मं दिखने खगे । इस स्थितितक आनेके लिए मनुष्य- 
जातिको युगके युग िताने पड़ । 


पञ्च, पक्षी, सरीसप, पप्राण आदि वस्तुओँके समान ई अभि, सूय, वषो 
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वाध आदि निसर्गदेवता वास्तविक कार्य-कारण-भावके अज्ञाने अस्तित्वे 
आये । दावानल; तीव्र सूरत, ओषधी, अतिवृष्टि, अनाव्रृ्टि, समुद्रका ज्वार-भाया, 
सूर्य-चन्द्रका उदयास्त आदिकी गूढताकरे कारण देवताओंकी कस्पना निर्माण 
हुई । निसर्गक्रे इन व्यापाोका अथं करना विज्ञानके निमौण होनेतक अदक्य ही 
था | तब तक मनुध्यको अनेक या एक देवताकी कल्पनापर दी निर्वाह करना 
पड़ा । पूजा करना, यज्ञ करना ओर प्रार्थना करना ही उस परिस्थिति तरणोपाय 
था ओर यदी उस समयका धर्म हुआ । 


( इ ) मूत-पूजा या पितर-पूजा तीसरा धम दहै । संघके बहे वृदे मनु्योके 
अधौन छोटका जीवन-निर्वाह होता है । संघके बडे वृदे दी उनके जीनेके 
लिए जरूरी सारी तैयारी कर देते ै। उनका अधिकार छोटोंपर रहता है । 
सेषके यक्त बेड मुखिया जवर मृत्युके ममे जा पड़ते, तव संघकी बहत 
बड़ी हानि होती है इते संघकां प्रयेकं मनुष्य बड़ी तीत्रतास् महस करता 
है ओर इतके कारण उनके दमेशाके किए सम्पूणं नाशकी कल्पना असह्य 
होती है । स्वप्रमे ओर एकान्तम उनके अस्तित्वका भास होता है। 
संघपर किसी प्रकारका संकट आनेपर एेा मादूम होने ल्गता है कि 
उक्त मेरे हुए बडे वृदढोंकी असन्तुष्ट वासनाकी यह बाधा है । तत 
उन पितरोकी वासना तृप्त करने या पूजा करनेकी इच्छा पीछे रहनेवाले 
लोर्गोको होती है। मृतोँके भरणोत्तर अस्तित्वकी भावनाकी उपपत्ति परे 
मूरत-पुरुषवाद्‌ ८ 41110180 ) शीरषकके नीचे बतलाई जा चुकी दहै । जड़ 
देहम देहकी अपेक्षा निराला देदसरीखा चेतन पुरुष अथवा चेतन द्रव्य है ओर 
वह मूत्युके अनन्तर भी रहता हे, इस कल्पनकि आधारे भूत-पूजा अथवा 
पितृ-पूजा असितत्वमे आती है । इदी कस्पनामे भूत, प्रत, पिक्चाच, बेताल 
आदिकी कस्पनार्ैँ अन्तभूत ह । देवता ओर पुनजैन्मकी कल्पना मी इसी मूर्तं 
पुरुषवादसे उत्पन्न हई । पदाद़, नदी, बरक्ष, भूमि, क्षत्र; गृह आदिमे एक एक 
देवता है, यह कल्पना भी मूर्त-पुरुषवादकी दी एक बाजु है । 

हिन्दू धर्मेम श्राद्धा बहुत महत्व है । नित्यतपण, दशेश्रादध, महालय. 


अन्त्येष्टि, पकोदिष्ट, मासिक श्राद्ध, वाषिक श्राद्ध; तीथघ्राद्ध आदि अनेक 
प्रकारके श्राद्ध बतल्यि ग्येदहै। वेदम जो पिंड-पितर-यज्ञ कहा है वह्‌ भ्रादकाः 
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डी एक मेद है। काशी, गथा, प्रवाग भादि कषत्रम जनिपर अधिकांश दन्द 
श्राद्ध करते ह । मृत राजाओंकी, सरदारों क ओर पुरोहितोंकी पूजा करनेका 
सम्प्रदाय प्राचीन मिरी ( 2700971 ) संस्कृतिमे बहुत बदा हआ था। 
दिन्दुधमम मी इस पितु-पूजासे वीर-पुरुष-पूजा निकली । राम, कष्ण, जिन, 
बुद्ध आदिकी प्रतिमा ओकरा पूजन मृत पू॑र्जोकी पूजाका ही एक उन्नत ढग है । 

हिन्दू-धर्म उत्तराधिकारके कायदोका ओर श्राद्धका अस्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । स्मृतिकारोने मून पूर्वर्ोका अथवा वशर्जोका श्राद्ध करना दायभागका 
एक महस्वपू्णं उदेश्य कहा दै । कुटम्ब-संस्थाकी पवित्रता श्राद्धके लिए रक्ली 
जाती रै । हिनदू-धर्म-शाखरोंके अनुसार श्राद्ध कोटुग्विक सम्पत्तिका एक मदस्वका 
प्रयोजन है । कुछ स्मृतिकाोने कहा है कि श्राद्ध न करने वाठेको सम्पत्तिका 
उत्तराधिकार न मिलना चादिए | श्रद्धने जाति-संस्थाकी बहुत रक्षा की है) 
क्योंकि वंराकी पवित्रतासे श्राद्धका सम्बन्ध है । 

पिवर-पूजाका देव-कल्पनापर बहुत प्रभाव पडा दै। जगतके अनेक प्रधान 
धर्मम ईश्वर, माता, पिता या राजा कहकर पूजा जाता है । ब्रूत प्राचीन कार्म 
जमातके नायकको राजा या पिता मानतेये | भू-माताकौ पूजा दिन्दू-धरममे 
प्राचीन काल्ते है । देवीकी पूजाका सम्प्रदाय भी बहुत पुराना दै। देवी माता 
कहकर पूजी जाती हे । 

दनद धर्मकी ससे नीचे दर्जी धामि कल्पनाओँका स्तर ऊपर बतलाया 
गया । उसके बाद दूसरा, उसकी अपेक्षा ऊचा, एक भद्‌ ६! उसमे मानवसदश 
अनेक-देव-पूजा ओर अनेक-शक्ति-पूजाका अन्तभाव होता है। दद्य या इन्दरिय- 
गम्य वस्तुओंके उस पार उन वस्तुओंपर सत्ता चखनेवाी एक अथवा 
अनेक चेतन वस्तु ै। वे मानवंभ न दिखनेवाले कर्त्व ओर गुणापे सम्पन्न 
है । उनके शासनानुरूप वतन करनेसे मनुष्यको यहा ओर मरनेके बाद सद्गति 
मिलती है । इन विचारोका इस घभमे मस्य स्थान है । 

( अ ) इन्दर, सविता, वरूण आदि ऋभ्बेदके देवता केवर नि्गंकी विलक्षण 
अङोकिक दाक्तर्यो ही नदीं है, उनमे ऋषियाँने मानवीय गुणोका भी आरोप क्रिया 
है । इन्द्र एक पराक्रमी ओर वीर राजा है । सविता ओर वरुण कायदे बनानेवाले 
ओर न्याय अन्यायका निवेडा करनेवाले अधिपति ई । कला, कवित्त, ज्ञान, दया, 
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उपकार, करणा, कृपा, सन्तोष, रोर्य॑, प्रीति, द्वेष, लोभ, मत्सर, क्रोध 
आदि मानव गुण ही उनम पराकाष्ठाको प्च हुए है । वे भक्तेके वश ह । राम, 
कृष्ण, हनुमान, शिव, गणपति आदि हिन्दू धमैके विद्यमान्‌ देवताओंका स्वरूप 
भी रेखा दी है । सदसद्‌वतैनके साक्षी स्वर्ग-नरक ओर बन्ध-मोक्षके वे दी कारण 
है । सत्यका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपदेश वदी करते दै । इन देवताभोमे 
अतिशय उदात्त मानव-गुण ओर मानव-दोष दोनों ह है । उनम अभिमान, मसर, 
लोभ, सनक, देष, स्तुति प्रियता आदि सरे दोष है । उनम मनुष्यकरे 
सरे प्राकृतिक विकार ह| वेदक यज्ञो, स्मूतयोके होम-हवनों, पुराणोके वर्तो, 
तीथ-या्ाओं, उदयापनो, मन्दिरप्रीतष्टाओं, नाम-सं ङीतन आदिसे वे देव सहज 
सन्तुष्ट होकर घाहि जो चमत्कार कर दिखति ह । बकरो, घोड़ों, ओर गायोके 
मां ओर धी, रोटी, भातसे वेदिक देव खुश होते है। पुराणोके देवता 
बिर्व-पत्र, दुर्वा, तुलसी, पानीसे भी शान्त हो जति रै । कारण, वे 
दाखिदरयके देवता द । पंच-पक्वान्नके नेवेद्य, राजमदल, पुष्प, धूप-दीपपष 
तोवे नितान्त प्रसन्न होतेर्है ओर वरदेते है । फिर भक्तं उनसे चाहि जो 
नवमत्कार कया ठं । 


( आ ) दिन्दुधममे इतकी अपेक्षा भ अधिक श्रेष्ठ देव-कल्पना है । वह्‌ 
है वस्तुके भाव-रूप त्व 1 यह दूसरे प्रकारकी देवता्जकी उपासना प्रिद्ध 
है । वस्तुभोंकी चेतनरूप शक्ति अथवा तस्वक्रो देवता मानना, यदह कस्पना 
वेदक दी उद्भूत हद है। इन्द्र दै बल-देवता, वरूण है साम्राज्य-देवता, 
सविता दै आज्ञारूप प्रेरणास्प देवता, सरस्वती है पुषदिवता या वाग्देवता 
ओरश्री है सर्वं वस्तुओके उक्कृ्ट गुर्णोका रहस्य जिसमे एकन है एेसी देवता 
( शातपथ ब्राह्मण ११ ) । प्रजापति यानी सर्वैवस्तुमय जनन-शक्ति, ब्रह्म यानी 
निर्माण-शाक्ते, विष्णु यानी रक्षण-शक्ति ओर रद्र यानी संहार-शक्ति । चेतन तख 
या शक्तिके रूपते देवताक्री उपाक्षना ब्राह्मणग्रन्था ओर पुराणोके ताक 
निरूपणमे कदी गदं है । इसमे देवताको सृष्म स्वरूप प्राप्त हुआ दै । 


देवताओंमे मनुष्यताका या सूष्षमताका अ।रोप करवाल हिन्दू धमं श्रुति- 
स्मृति-पुरणो म मुख्यतासे वर्णित है ! इन देवताओंका परस्पर सम्बन्ध ॒जोढ़कर 
उनकी भक्ति करनेवाला अथवा उन देवताओंमेसे किसी एक देवताको चुनकर 
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उपे ही सव-शक्ति-मत्ता देनेवाला धमं ऋष्वेदमे ही प्रगल्म दश्चाको पर्हुचा 
हुआ दिखता है । 

हिन्दू धर्मे अनेक देवताओं की उपासना करनेवाले सम्प्रदाय प्रगलम दश।को 
पहूचे । साथ ही साथ विधि-निषेध, गन्ध, माला, वेदा, आदि विर्िष्ट प्रकारके 
सम्प्रदाय चिह ओर भिन्न भिन्न सम्प्रदायके परस्पर व्यवहारके नियम भी 
अस्तित्वमे आये । उनकी पवित्रता अपवित्रताकी मयादा भी ठदहराई गई | 


( २ ) दिन्दू-घमं संस्थाका सबसे वरिष्ठ ओर श्रेष्ठ एक ओर स्तर है । उसमे 
ब्रह्मवाद, एकेदवरवाद ओर तस्रवाद ये तीन भेद है| 

(अ) सव्र देवता एक ही सव-व्यापी तस्वमे समाये हए हँ । ख देवता 
उसी एक तत्वके भाग रै । पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड एक दी सतते उद्भूत होते रै, 
वहीं स्थिर होते है ओर वहीं लीन हो जति रै । वे तत्व विश्व-रूपं । इस 
विचारको ब्रह्मवाद या सदूवाद क्ते हँ । ऋग्वेदके अन्तम दशवै मण्डले 
यह उदित हुआ ओर उपनिषद्‌ ( छन्दोग्योपनिषद्‌ & ) मँ परिगतिको परहुचा । 
मानवीय आत्मा जेसा ही परन्तु उसकी अपिक्षा प्रेष्ठ, सवं-शक्ति-सम्पन्न, सवै- 
गुण-सम्पन्न, परमात्म-व्यक्तिकी अपेक्षा ब्रह्म अधिक सूक्ष्म है । वह व्यक्ति 
( 26807" ) नहीं त्व है । उसका ज्ञान हज कि मनुष्यका जीवन कृताथ 
हो गया । उसके ज्ञानके किए धार्मिक कर्म-कांडकी अपेक्षा संयम, शान्ति, उदारता 
आदि गुर्णोक्री दही अधिक जरूरत है । स्वर्ग, मोक्ष, सुगति; दुगंति आदिक 
कत्त, कपाट, दयाघन परमेश्वरकी अपेक्षा ब्रह्म अब्यक्त हे । क्यांकि व्ह अहंभाव 
या व्याक्तत्व नहीं है । | 

( आ ) दन्द धर्मम धर्म॑का उच्चतम लक्षण एकेदवरवाद दहै । सवं-जगतकाः 
शास्ता ओर सर्म-शक्तिमान्‌ अन्तरतमा ष्टी एक परमेदवर है, बाकी 
सब उसके अधीन है । इस सिद्धान्तको एकेदवरवाद कहते है । 
शैव ओर वेष्णव सम्प्रदायोौका यष्टी सिद्धान्त दै । परमेश्वरी भक्ति अनन्य 
भावे करना या सर्वथा उसकी शरणम जाना दी मनुष्यके उद्धार्का एकमात्र 
मागं है । सव्य, अर्हा, दया, परोपकार, इन्दिय-दमनके योगसे परमेश्वरकी 
सच्ची भक्ति सधती है, इसलिए ये नीति-तस्व धर्मके गामे रहै । परमेशवरकी 
कृपासे ही सुख ओर श्रेयस्‌ ओर अवकृपाति दुःख ओर अधोगति प्राप्त होती है । 
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यष भावना उपनिषदों ८( छन्दोग्योपनिषद्‌ ओर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) मे कुछ 
स्थानोंमे दिखती है । एकेदवरव।दी सम्प्रदाय मूकमे अवैदिक ई । वेदिक कम- 
काण्डसे ओर ओपनिषद्‌ शान-मार्गसे सम्बद्ध क॑ अवेदिक सम्प्रदाय प्राचीन 
कालम ये | उनर्मेते ही वेष्णव, दैव, शाक्त आदि एकेश्वरवादी सम्प्रदाय उत्पन्न 
हुए है । भगवद्रीता वाबुदेव ( भागवत ) सम्प्रदायका वैदिक मारीसे समन्वयः 


होनेपर तैयार हई है 


( इ ) हिन्दु धर्म॑की तीसरी उच्चतम शाखा त्ववाद दै। कपिल-सांख्यका 
परार्चन सम्प्रदाय इस वादका मुख्य प्रतिनिधि है । यह ईर्वरका अस्तित्व स्वीकार 
नहीं करता । मनुष्यका आत्मा विदव-तरत्वोकी जानकारी प्राप्त करके दी मुक्त होता 
है, यष्ट उसका मुख्य सार है । तस्वोंकी जानकारी चित्त-शुद्धिसे होती है) 
चित्त-शद्धि साचिक-आचरणते, संयमते ओर सत्य, अंसा, अस्तेय आदि 
नैतिक आचरणोसे होती है । इसी तस्ववादी सम्प्रदायमे जेन ओर बोद्ध 
तत्व-ज्ानोंका अन्तभौव होता ह । ये सम्प्रदाय भी हैश्वरका अस्तित्व नदीं मानते । 


हिन्दू धर्म॑की उपयुक्त उच्चतम शाखा कम-काण्ड; व्णा्रम-घर्म, पूजा, व्रत, 
तीर्थ, मन्दिर, यात्रा आदिको गोण दी षमन्नती दै । इन तीन धर्म-शाखाओमेसे 
एकेश्वर ओर सवैदवर माननेव।ला भक्ते-सम्प्रदाय दी धर्म॑-संस्थाकी सची परिणति 
है । परमेश््वर-शरणागतिमे सव धर्मोका सार आ जाता है| मनुष्यके अन्तः 
करणकी भक्तिकी ओर श्रद्धाक्ी परिसमाप्ति प्केडवरवादम होती है । ब्रह्मवाद 
ओर तरववादरे तार्किक समीक्षा ओर बौद्धिक खोजका प्रारम्भ होता दै । यह्‌ 
तार्किक समीक्षा ओर बोद्धिक खोज तकं-शाल्लके प्रगद्भ नियमोंके सहारे शू 
हुई कि धमकी नींव डगमगाने र्गती है । अलोकिक कार्य-कारण-भाव 
जाकर वर्/ लौकिक उपपत्ति आ जाती है । 


कुछ आधुनिकं पंडित हिन्दुधर्मके इस संकीणे स्वरूपका समर्थन किया 

करते है । भ्रो° राधाङ्ृष्णन्‌ उनके अगुए दै । वे कहते ईैः-- “८ हिन्दूधर्मं किसी 

विशिष्ट ॒धर्म-भन्थ ओर विदिष्ट धर्म॑-ठंस्थापकको प्रमाण नीं मानता । उसमे 

अनेक उपासना-मार्गो, विविध उपास्य-देवताओं ओर बहुवि धर्मद्र्ओंका संग्रह 

है । हसते सिद्ध होता है कि यह धर्म व्यक्ति-निष्ठ नर्द है। यह किी पंय 

विकशेषका आग्रह नरह करता । यह मानता है कि अधिकारभेदसे सरि ध्मः 
८ 
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संग्राह्य रै । यह सर्व-सग्रादक ओर उदार रै। रब्द-प्रामाभ्यको ओर 
एेकान्तिक सम््रदाय-प्रामाण्यक्रो यह्‌ कम महच्व देता है ; अनेक ऋषियों, अनेक 
साधुओं, अनेक तख-वादां, अनेक देवकी पूजा ओर पारमार्थिक उन्नतिके 
अनेक प्रकारके प्थोके कारण हिन्दू घमं परमत-सदहिष्णु हो गया है । वह 
दुसरे धर्म-तम्प्रदायोंको पूर्णं अधमे अथवा अधोगतिका मार्गं समञ्चकर बहिष्कृत 
नदीं करता । हिन्दू धर्मे बुद्धि-स्वातंत्य ओर व्यक्ति-स्वातत्य है । अत्यन्त जंगली 
लोगोकी धर्म-कस्पनाओंको भी उदारतधि स्वीकार करके उसने उन लोगाँको 
हिन्दू-समाजमे स्थान दिया ओर उनके प्रति जो वैर था उते मिटा दिया । नाग, 
गणपति, हनुमान; गरुड आदि जुदा जुदा जमातोंके देवताये । हिन्दू 
आचार्योनि नागांको शिवजीका भूषण, ओर गणपतिको शिवश्म पुत्र बनाया ओर 
हनुमानकरो रामर दास | इस तरह भिन्न भिन्न देवताओंका मिलाप कराके भिन्न 
भिन्न विरोधी जमातोंमे सख्य स्थापित किया ओर विरोधक सामुदायिक अथवा 
सामाजिक रेक्य भाव ।म रूपान्तर कर दिया । हिन्दू धरम क्रिङ्चियन ओर मुसलमान 
धर्माके समान प्रचा क ओर परमतासदिष्णु धम नक्षद | क्योंकि वहसारि दही 
धर्माको धार्मिक दशति अंरातः सत्य मानता है | ” 


इत प्रकारका समथ॑न गत शतान्दीके अनेक महान्‌ हिन्दू पडितोने भिया है ] 
पर इस समथनमे अनेक हेत्वामास ह । हीन धम॑कस्पनाओंको संभालना अथवा 
स्वीकार करना, इसे उदारता कहनेकी अपेक्षा दुब॑ल्ता कहना अधिक ठीक है । 
क्यों कि दीन कत्पनाओके योगते मनुष्यकी अधोगति होती है ओर इसीलिए मनुष्य- 
को उच्च कद्पनाओंका स्वीकार करना पड़ता है । उन हीन कल्पनाओंमे भी सत्यांस 
मानना एक बड़ी भारी भ्रान्ति है | उन कत्पनाओंका नाश करना द्वी सबसे पहा 
कर्तव्य है | यदि यह कटा जाय [कि उच कत्पनाओंका धमं दीन प्रेणीके खोगोके 
टिए उपयुक्त नदीं होता, उसके वे अनधिकारी हाते हतो यह ठीक नदींदहै। 
क्योकि हिन्दूधर्मने जिस तर्के लोरगोको एकैदवरवादी ओर ब्रह्मवादी उच्च 
धम॑का अनधिकारी ठहराया है, उसी तरहक अनेक पिच हए लोगोंको ओर 
जमातोको बौद ्रिक्चियन ओर मुसलमान धर्मेकि प्रचारकोने अपने धमकी 
दीक्षा देकर उच्चश्रेणीकी समाज-संस्था निमाण की है । अनेक तरहके मानव- 
समाजोंकी पिछड़ी हुई धमे-कस्यना नष्ट करके, उच्च प्रेणीका धर्म देकर उनकी 
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प्रगति की जा सकवीदहै, इक्क क्रिश्वियन ओर मुसलमान धर्मोके इतिहातमे 
अनेक उदाहरण है । दुसरोके मतके विप्रयम अषदिष्णु होनेकौ अपेक्षा दूतरोको 
श्रान्तिके विषयं सदिष्णु रहना, बड़ा भारी अपराध है । बोद्ध; श्रि्चियन 
ओर मुसलमान जेते प्रचारक धर्म॑ जव दुसरे पुरातन धर्भको नेस्तनाबूद करनेके 
लिए किबद्ध हए, तत्र उन्होंने अनन्त मूखं कल्पना भके मलिन पुट मानवी 
अन्तःकरणपरसे नष्ट कर डले | हिन्दु ध्मने जो उन अपधम।का संग्रह्‌ कर 
रखा, सो कोद पुरुषार्थं नहीं क्रिया । इससे उसकी दुर्बलता दी प्रकट हुई । 

हिन्दुधर्मं एक धर्मं नदीं है, वह अनेक दीनोच धमोँका संग्रह है । यह कहना 
बिल्कुल गृलत है किं उसमे शब्द-प्रामाण्य नदीं है । उसमे प्रवयेक सम्प्रदायक्रे 
स्वतन्त्र शब्द-प्रमाण है । हिन्दू समाज किती विशिष्ट धमे-परन्थको अथवा 
धर्म-पंथको नदद मानता है, इसलिए यदि उसे उदार माना जाय, तो फिर यह 
भी कहा जा सकेगा क्रि मानव जाति बहुत उदारमतवादी ह । कारण बह किष 
भी एक धर्म-ग्रन्थ ओर धर्म-संस्थापकको नद मानती है । उसमे ब्रोद्ध; 
क्रिदिचियन, हिन्दू, मुत्तलमान आदि अनेक धर्म है । वास्तवमे पएेसी कोद मी 
बात हिन्दू धमेमें नदीं है जिम शब्द ओर रूढि प्रमाणन हँ दनद घभभे 
शब्द प्रामाण्य भरपूर है । धर्म-मन्थ, गुरु-परम्पय ओर रूटि इनकी प्रमाणता 
दिन्दू धर्मैकी प्रत्येक बातम है । छोटे बहे गुटोके धर्म-गुरु ओर धर्म-मन्थ अलग 
अरग है । प्राचीनतम दीन-स्थितिके अनेक निम्न प्रकारके धार्मिक आचार- 
विचारोंको ओर रीति-रिवाजंकरो पवित्रता देनेके कारण हिन्दू धम एक अजायव्- 
घर या पुराण-वस्तु-तंग्रहाल्य बन गया है। हिन्दू धमकरे माननेवाले जो 
क्रिदिवयन अथवा मुसलमानों तकके देवताओंको मानते ई ओर जुदा जुदा पथोके 
देवताओंकी ओर गुरुओंकी आराधना करते ई, इसका कारण मत स्वातेत्य, 
चुद्धि-स्वार्तन्य अथवा उदार-मनस्कता नक्ष है । यह भोले ओर डरपौक 
स्वभावका लक्षण है । चाहे जितत देवता या गुरुके शरण जानेकी प्रवृत्ति मनर 
कमजोरी ही प्रकट करती हं । धार्मिक अन्ध-श्रद्धाकी अत्यन्त काटी तहर 
तद चढते जाने ज्ञान-चक्षु अन्धे हो गये, भोली ओर अनादी कस्पनाओंके 
जालमे बुद्धिके पैर उलक्च गये ओर पारलोक्षिक भ्रान्तिके सं॑मोहृते भावना भ्रमपूमी 
ध्येयकी अर्गलाके नीचे अयक गर्‌ कि हृदय दुबल ओर छ्कीबर बन जाता है ओर 
चाहे जिसके आगे छक जाता है । 
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ओर यह भी रेतिहासिक सत्य नहीं है कि भिन्न भिन्न हीनो जमार्तोको 
एक सामाजिक संस्थामे अन्तभीव करनेके किए ओर वे मिल-जुलकर प्रेम-प्री तिक्ते 
रहने लगे इसलिए, उनके विविध ध्म ॑हिन्दुओनि रख छोड । इसके विपरीत 
असलियत यह है कि भारतवर्ष॑मे जिन जिन मानव-संघोंका परस्पर सम्बन्ध हुआ, 
उन सबका साहचर्य ओर खम्मि्रण होते होते उनके धार्भेक ओर सामाजिक 
आचार-विचारोका भी सम्मिश्रणदहो गया । रेानददीं दहैकि धार्मिक ओर 
सामाजिक आचार-विचा्योका सद्िष्णु बुद्धि संग्रह करिया गया, इसलिए. उन स 
जमतोका दन्द समाजमे समावेश हो गया । बल्कि इससे उर्ट उन जमातांका 
सम्मिश्रण हो जानेके कारण उनके आचार विचारोका संग्रह हुआ; उनके आचार- 
विचार पहलेके लोगोके आचार-विचारोमे मिल गये । उन जमातांका सम्मलन 
केवल मानवतामूकं प्रेमके कारण नही, किन्तु देशान्तर, उपजीविका, युद्ध 
आदि कार्णोसि हआ । इसका कारण उदारता भो नदीं है । हिन्दू धम उदार नरी 
कपण है । उपातना-सम्प्रदायोके बाव्रत शिथिर्ताको उदारता नाम दिया जाता 
हे । दन्दू घर्मकी जाति-संस्था ओर बण-संस्था अनुद।रताकी मूतिं है । यदि उदारता 
होती, तो द्युद्र-दासता, अस्प्श्यता, जातियाोंकी जन्म-तिद्ध उच-नीचता आदि 
हजारों वपसि जमे हूए अनुदार ओर जुर्मी कायदे हिन्दू धर्मके मुख्य भाग न बने 
होते ओर वैदिक धर्मका पसिाल्न करनेमे श्ुद्रादिको रोकनेवठे ओर इशतके 
छिए देहान्त दण्ड देनेवाठे कायदे स्मृतिरयोमं न होते । छोटे बे अपधम न्दू 
धर्मपर टिके रह सके, इसका कारण यह दै कि उच धर्म॑-कस्पनाओंको पूरण 
प्रभावदाली स्वरूप देनेवारी संघटित खोक-शक्ति उस्म निमांण ही नहीं हुई । 
उदात्तघर्मके चेतन्यसे भरे हए ओर उच्च नीच सव प्रकारकी संस्कृतिययोके 
स्तसवाली मान व-जातिको भ्रयका एकं दही मागे दिखलाकर दईीन-प्रवृत्तियों 
ओर कल्यनाओंके बेधनसे मुक्त करनेवाह्ञे धमे-वीर हिन्दू धर्मको 
जितने चाहिए उतने नहीं म्ले ओर यदि मिञ भी तो विशिष्ट सामाजेक 
परिस्थितियोके कारण वे यशस्वी नदीं हो सके । शताग्दिर्योसे निरन्तर आपसमें 
ही ठढडनेवाटे अरबोँ, वुकौ ओर मध्य एरियाकी भ्रमणक्षील सेकड़ों टोलियोंको 
संगदित ओर एकजीव करके पल्िम एशियामे एक महान्‌ समाज-निमौणका 
काम इस्छामके संदेशने किया । उनमेकी कितनी ही टोलियोँका पूर्वेतिह्यछच यदि. 
देखा जाय तो वे हिन्दुस्तानके निम्न-स्तरके खोगोकी अपेश्चा उन्नत संस्कृतिकरे 
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नदीं थे | क्रिक्र्चियन ओर बौद्ध धर्मके सम्बन्धे भी थोड़ेसे फर्वके साथ यही बात 
कही जा सकती है । उच्च कल्पनाओके छन्रके नीचे अनन्त हीन कत्पनाओंको 
सहिष्णुताके नामते फेलने देना, यह वैद्धिक ओर मानसिक अधोगतिका लक्षण है । 


एकेदरवरवादी, ब्रह्मवादी अथवा तस्ववादी ध्म-संस्थामे एसे व्यापकं तत्व 
होते है जो मानवी जीवनके लिए उपयुक्त ओर हीनोच संस्कृतिके मानव-सेघां 
ओर रष्टरंको प्रगतिके नये युगम ठे जाति हँ । उन तस्वोँको ही ज्र परी प्रधा 
नता मिलती है, तभी यह एकेश्वरवादी अथवा नीति-प्रधान ध्म-संस्था प्रचारक 
बनती है | उसके प्रभावे हीन अपधर्मोका नाशा होकर निमैर बुद्धिवादपर 
अवलात्नित सामाजिक ओर भोतिक राघो तथा कलाओंको विकासका अवसर 
मिता है । विशिष्ट मान व-समूहके नाना सक्ष ओर उलक्षनोँवाटे रूद्‌ कम. 
काण्डं, अपने अपने समाजोके परम्परागत संकुचित रीति-रिवाजों ओर विशिष्ट 
मान व-समूहको मान्य संस्कार-विधिर्योको धार्भिक टचि गौणता दयि विना यह 
उच्च तच्ववादी धर्म प्रसरणशील ओर प्रचारशीट नदीं हो सकता । इन बातोंका 
स्याग करने दी धर्मे विरिष्ट जाति, विशि वंश, विशिष्ट राष्र ओर विशिष्ट 
जमातोंकी मर्यादाका उल्टघन करनेकी राक्ति आती है । विशिष्ट रूदवर्यो ओर 
सामाज्ञैक कायदे ही जिस धर्म-संस्थाके मुख्य भाग दहति है बह धमं कितना 
डी उच्च ओर ग्यापक तस्वोसे परिपू्णं क्यो न हो; प्रसरणशील अर पराक्रमी 
नदीं हो सकता । एक समाज अथवा जमातकी रूद्रय ओर रीति-रिवाज अन्य 
समाज ओर जमति ज्यादा परिमाण नहीं ग्रहण कर सकतीं । व्यापक कस्पनाओंको 
हौ जिस धमै मध्यवती स्थान मिलता है, विशिष्ट धभतस्थापक ओर 


विशिष्ट म्रन्थको ही जिसमे एकमेवाद्वितीय स्थान प्राप्त है, वदी सीधा साफ 
धर्म ही परकीय जमातों ओर समार्जोमिं प्रसरणयोग्य होता दै । 


हिन्दु धर्मकी बात वेसी न्ी-है । उसमे भिन्न भिन्न जमातोके भिन्न भिन्न 
कमं-काण्ड. कुःलजातिदेशध्म ओर विभिन्न तथा विषम रीति-रिवार्जोको 
ही सनातनधर्मत्व प्रातो मया । सेकं छोरी छोटी जमातों, वंशो ओर 
संघोंके उश्च नीच आचार-विचारों ओर ्टीनोत्तम कस्पनाओंको पवित्रता ओर 
वन्दनीयता प्राप्ते गर्ईै। इसका कारण यह दहे कि जिन राजकीय ओर 
सामाजिक शक्तिर्योकोः संकुचिते मर्यादाओं ओर क्षुद्र बन्धन-जालोंकी, प्रगति- 
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मागम रकावट मादूम होने लगी है ओर जिन विविध मानव-जातियोके 
जः वनको व्यापक प्रमाणम संघटित करनेका काय करनेकी गरज उन्न होती 
हे ओर जिनमे प्रबल भध्यवर्तीं राजसंस्था जन्म ठेती है रेती राजकीय 
सामाजिके शक्ति हिन्दुस्तानमे चिराल तक टिकी नी, वह पण उत्कषं होनेके 
पहल ही क्षीण हयो गई | इसते श्रति-स्मृतियोके ओर विशिष्ट कुर जाति-धमेकि 
संकुचित कायदोको ही महस्व देनेवाी प्रवृत्ति इस देशम अन्त तक बनी रदी । 
ग्यापक ध्म-तत्व बीचमेदही ख्टकते रह गये । उन धर्मत्वे दीन विषि- 
निप्रधोको हिलनि-डुलनिका सामभ्य नहीं आया । उनके आधारसे नवीन उन्नत 
समाज-स्वना नदीं हुई 


दस संकीण हिन्दू धर्मो जीति र्खनेका कायै पुरोदित ब्राह्मण व्गने 
दीर्घकाल पर्यन्त किया । इसते रेिकप्रधान वस्तुवादी विचार-सरणिमे प्रगल्भता 
नदीं आई ओर वेसी विचार-सरणिके लिए पोषक समाज-स्चना भी अस्तित्वे 
नदीं आई । हीन-धर्मपर जीनेवाला पुरोहित वर्ग ही इस धार्मिक गोलमाल ओर 
जाति-संस्थाके लिए जवाबदार दै । प्रह, भूत, वैताल, देवता, आदि भ्रान्तियोंपर 
जीने वाटे वेने छोटी बनी जमातोके हीन धर्मीकी रक्षा अपनी स्वार्थी प्रबा्तिके 
कारण की । उसन सैकड़ों देवता, शकुनो अपरशकुर्नोकी कत्पना, आड़-टेद 
विधि-निपेध, व्रत-वेकल्य, उयापन, प्रायधित्त, मुहूत, शान्ति, म्रह-पीड़ा-परिहार 
आदि तरह तरह # दटांग-धतूरे समाजमे कायम रखकर अपना प्रभाव जमाये 
रक्खा । पोराणिक धर्म॑शाख्र इसी बातकी गवाही रते द । 


जर्हो समाज संस्थामे पुरोहित वशंकी अपेक्षा निरारे उद्मश्ीर-वर्गको 
प्रधानता मिलती है, वरहा ही नये प्रगमनकश्षील विचार प्रभावशाली होते ह । ्रीसमे 
पुरोहित वग जत्र पिच्ड गया, तभी तरव -क्ञान ओर विज्ञान निर्माण हुए । दी. 
कार्तक टिकनेवाठे रोमन साम्राञ्यके क।रण ही म्यापक त्रिदिचियन धर्म युरोपमे 
रूढ हज । अरबस्तानमे व्यापारियों ओर क्ष्नियोंका महत्व बद़नेपर दी इस्ला- 
मकी स्थापना हई । हिन्दुस्तान व्यापक प्रचारश्षील बौद्धधर्म तब्राह्मणतर वर्मने 
ही स्थापित किया । पुरोहित-प्रभावको उतरती कठा कगनेपर ही नवीन पाश्चात्य 
सस्कृति ओर सुधारक! उदय हुआ । जि्ठ समय मानव-समाज पहली जंगली स्थिति 
बाहर निकला उस समय ह पुरोहित. वग प्रगतिका नेता था । उसके बाद तो उसने 
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प्रगतिके मागमे अनेक बार रोड़ ही अटकाये। हिन्दुस्तानका इतिहास इसका साक्षी 
है । हिन्दु-र्मके अस्त-व्यस्त स्वरूपके किए वही जवाबदार हे । 


दन्द र्मकरे स्वरूपके विविध-स्तरोकी समीक्षाकी जा चुकी। दिन्दू-धममे 
संस)रके अन्य धर्मोकि समान दही मानवी समाजके गदुन- 
दिन्दुधर्मेकी पेति- विघटनकी, उन्नति ओर अवनतिकी, मीमांसा की गई 
दासिक उपपति दै। इसे दी इतिहाप्रकी उपपत्ति ( 101108गु0 
0 प्राणद ) कहते है । अव हिन्दू धमम्रन्थोने 

इतिहासकी क्या उपपत्ति दी दहै, सोदेचे। 


हिन्दू धर्मम दो तरदकी उपपत्तर्यो- देवी ओर मानवी-- बतला गईं दै । 
अवतारवाद ओर युगवाद इतिष्टातकी देवी उपपत्ति है ! भारत, गीता ओर 
पुराणोँमं कहा है करि ईदवर अवतार केता है ओर सजनोंको संकरे मुक्त करता 
है । कुछ पुराणोमे कहा है कि जब मनुष्योंमे याक्षस ओर असुर अवतार क्ते, 
तब समाज अवनतिको प्रास्त होता दहै ओर जबदेव अवतरित होते रह त्र अधः 
पातसे द्ुटकारा होता है ओर उन्नतिका मागे सुल्म होता दहै । चार युर्गोके 
चक्रनेमिक्रमकी भौ एक उपपत्ति बतलादं है । इस उपपात्तके अनुक्षार 
काटप्रमावसते ही समाजकी प्रगति या अवनति हुआ करती है । 
उन्नति अवनतिका र्हैट बराबर चला ही करता है । कलियुगं 
पूणं अवनति ओर कृतयुगंम पूर्णं उन्नति होती दहै । यह क्रम 
अपरिहार्य है । इस उपपत्तिका अर्थ इतना ही है कि समाजका या मानवका 
भवितव्य अवतार, विभूति, अदृष्ट, अलोकिक शक्ति अथवा कारके अधीन है । 
मानव पराधीन है । वई देवका या देवका बलि दै | 


इतिष्टासकी रोकिक उपपत्ति महाभारतके शान्ति पवते भीष्मने बतलाईं है । 
राजसंस्था उत्तम हु तो प्रगति होती दै ओर उस संस्थाने म्रदि दुष्ट राजा पदा 
हो गया, तो अवनति होती है । सभाजके उत्कषापकर्षकरे किए राजसंस्था दही 
जवाबदार है । कृतयुग अथवा कलियुग राजक्रे कारण हौ आता है । ८ राजा 
कालस्य कारणम्‌ । ` 

मष्भारतमे एक दुसरी लौकिक ओर बुद्धिवादी उपपत्ति भी सृच्धित की है , 


१२० दन्द धमकी समीक्षा 


रखोकप्रबृत्ति दही रेतिहापिक उत्कषरौपकर्ष करनेवाली है । राजाको लोग दी 
निर्माण करते है । एक समय राजा नक्ष॑था, तव लोग स्वधर्म॑-बलते अथवा 
परस्पर बर्तनके नियम-निर्बन्ध ठष्टराकर उत्तम प्रकारे जीवन-यात्रा चलति थ । 
कुछ समये बाद अराजकता या मात्स्य-न्याय शुरू हयो गया, तव लोगोने 
मनुको राज्य पद दिया । सो दैवी उपपत्तिके बदले इतिष्ासकी लोकिक उपपत्ति 
बतला सकने योग्य बौद्धिक प्रगति भारतीय त्ववेत्ताओंकी इतने प्राचीन 
कालम हो गई थी। परन्तु इस उपपत्तिको विचारोमे दद्मूल करने जितना 
सामथ्यं उस समयके समाजे नी रह गया था। इससे देवी उपपत्ति दी 
भारतीय मनपर शासन करती रदी । श्रुति-स्मृति्भै भी एक उपपत्ति दी है # 
कि छोक-धारणा राजा ओर पुरोहितपर अवरूम्बित हे । उनकी कर्तव्य. 
जागरतिपर दी समाजका तरना ओर बना अवलम्बित रै । 


यहूदी, पारसी, इ्ाई ओर मुसलमान धमोमे इतिहासकी देवी उपपत्ति दी 
बतला है । पारसी धर्मराछ्रके अनुसार अं्रमेन्यू या अनुतशक्ते 
जब प्रभाव डालने ल्गती है, तब संसारको अन्धकार युग॒ म्र 
ठता है । वह अध युग अव भी जरू दै । वह दुष्ट 
प्रभाव कम होते ते अन्तका दिन निकलेगा, उस दिन अन्तका 
म्याय निणैय होगा जर ईंदवरीय राञ्यक़्ी स्थापना होगी । इसा 
ओर इस्छामके अनुसार रतान दी अनिष्ट पापरक्ति दहै । वदी अधःपातका 
कारण है । पारसी धर्मकी “ न्यायक। अन्तिमि दिन ओर ईश्वरीय राज्य या 
स्वर्मकी स्थापना › की कत्पनाको ही ईसाई ओर मुसलमान मानते ह । बार बार 
° प्रेषित › अति है ओर दंश्वरीय सन्देश देकर मानवको सन्मां दिखलते है । 
इंसादयोके मतते ईसा ओर मुसलमानोके मतते मुहम्मद अन्तके श्रेष्ठ प्रेषित 
८ पेगम्बर › दै । आसुर शक्तिके कारण जगत्‌ दुराचारी बनता है ओर देवी 
शक्तिके कारण सत्य युग, स्वर्गीय जीवन, इदवरीय राज्य शुरू होता है | यह 
कल्पना सभी धर्मोमिं पएक-सी है । 


दन्द घरममे दरशनका अथवा तस्वश्ानका उदय होनेपर सारे मानरवोँके उद्धार 
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# शतपथव्राह्मण गोतम-धर्मसुश् । 
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ओर पतनकी दैवी मी्मासाके साथ वेयाक्ितक मोक्षके विचारको मी महर्व मिला । 
प्राचीनकालीन अनेक प्रकारकी अवस्थाओमेत्ते जाते जाते हिन्दू धमेको 
वतमान स्वरूप प्राप्त हआ हे । इतिदहास-क्रम्े उसकी 
हिन्दू घमैकी रपोौच अवस्थाय निदिचित की जा सकती है--( १ ) 
फेतिहालिक्  एथक्‌ प्रथक्‌ संघ-धरमम॑( ¶१108] [रल] 105 ), 
अवस्थाय (२) वेदपूवं भारतीर्योका अनेकेदेववादी धमे, 
( ३ ) वैदिक अर्योका श्रोत-स्मातं घर्म, (४) शेव, 
वैष्णव, बोद्ध, जेन आदि विद्व धर्म ओर (५) श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त 
हिन्दू धमं । 
( १ ) यह अत्यन्त प्राथमिक स्थितिके मानव-धर्मका स्वरूप है । कृषि रित्य 
आदि भिन्न भिन्न व्यवसायों ओर श्रम-विभागसे बने 
प्रथक्‌ पृथक्‌ हुए सम्मिश्न स्वरूपका स्थिर समाज उत्पन्न होनेके पहले 
संघ-धमै गण-घर्म अथवा संघ-घर्म अस्थिर भयकनेवासे 
समाजमे रहता है । सूर्य, चन्द्र, अभि, नाग, गणपति, 
हनुमान; नन्दी, पीपल, गगा आदि देव अतिशय प्राचीन विशिष्ट मानवगणोके संघ-देव 
थ । हमारे य्ह प्राचीन-काल्मै नाग नामका मानव-संघ था। उसकी संस्कृतिका 
अवशेष नाग-पचमीका त्योहार दै । वानर नामके भी लोग ये, यह बात रामायणसे 
मादू हती है । उन्दींका देव हनुमान है । हिन्दुओंमे बेर ओर नन्दीकी पूजा 
की जाती हे} नन्दी भी गणदेव था । वेदोके इन्द्र; वर्ण, अहवी, मग, वायु आदि 
भी पहले अलग अलग आर्य-कुखोके अथवा टोि्योके प्रथक्‌ एक्‌ ऊुल-देव 
होंगे, एेषा कुछ बेदाभ्यासी' पोडितोंका खयाल है । भ्रतयेक गणका अलग देवता 
या ओर बहुधा उस गणका ओर देवका नाम एक दी हेता था। जो मान व-कुख 
अनेक सामाजिक कारणोंते एक जगह मिल जु जाते ये उनकी उपासना ओर 
आचार भी मिल जति थ । इस तरह एकत्रित हुए अनेक मानव-गुणोके देव- 
धर्मं हिन्दू धर्मम एकन हो गये द । सांधिक याबु-धमं (11931 21916 ) 
प्राथमिक ( 20101४१९ ) गर्णोका धर्मं है । अनाजकी उपज टीक हो 
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पड्ु-धन बे ओर प्रजा बद, इसके लिए सारा समाज एकत्र हकर एक बड़ा माश 
वार्षिक त्योहार मनाता था | उसमे धार्मिक विधि ओर नाच-तमाशे 
मह्वका माग था । इस तरहक प्राचीन गण-घ्म॑हिन्दू-धर्मम पाये जति रै । 
उदाहरणके चिषए हमारे छामने हयेटीका दयोष्टार है जो प्राचीनकालका साधिक 
यातु-कम ( (भ09] 281९ ) हे । प्राम-देव ओर प्रान्तीय-देव प्रसेक प्रान्तम 
अर्ग-अल्ग हं । वे भी असलम सघ-देव है । मनसा ओर काठ बेगाटी देवताः 
है, शीतला देवी संयुक्तप्रान्तीय दै । गोरीय ओर दिल्लीगोरीय देव विहारे 
अस्यन्त पूज्य माने जति द । षडानन अथवा काविंकस्वामी तामिष्देशका अत्यन्त 
पूज्य देव है; विटोब्ा, खडोबा महारष्टूके देव ह । ये प्रान्तीय देवता ओर दूसरे 
म्राम देवता मूखमे प्राथमिक गणोकि देवता ह | 


उमर ( गूर ), पीपल, आदि ब्ृक्षोकी ओर जानवरोंकी पूजा करनेकी 
पद्धति जगली जमातोंका ध्म है । यह यर्हेकरि अतिशय प्राचीन निवासि्योका 
अथात्‌ नभ्रिटो ( पि९11४0 ) नामक मानव-गणोका धर्म॑ होगा; रेसा कुछ 
समाज-शास्रज्ञोका अनुमान है ।' वेदिक लोगोंकी ही यह परमपरा हो सकती है । 
अथर्ववेदमे वनस्पतियोको देवता समञ्चकर उनके उदेरसे प्रार्थना की गरं है। 
यजुवेद+ यज्ञीय ब्रक्ष अत्यन्त पवित्र ओर पूज्य माने गये ई । यह ब्रात वेदिक 
आर्योकी अति प्राचीन जगी अवस्थाके होगो । गूलर, पीपल, बड़; शमी ये यज्ञीय 
वक्ष ह ¦ गाय-बैल यज्ञीय पशु ह । यज्ञीय पञुओंको पूञ्यत्व ओर देवत्व देनेकी 
प्रथा बहूतते ध्ेमिं पाई जाती है । सेषारके सरि पश्चा ओर ोरवात्य मानव- 
वंश्लोमे नरमेध अथवा मनुष्य-बलि देनेकी चार थी । इस चालको हमारे यही 
तिरि कानूलद्वारा बन्द किया गया हे। अब भी भारतके कुछ भागम यह्‌ चाल 
टुक-छिपकर जारी है । वेदोमे नरमेध का गया है । उस समय मनुष्य मारनेकी। 
चाछ तो बन्द हो गई थी, परन्तु बह किसी न किसी समय वेदिक लोगोँमे चाद्‌ 
थी, यह बात शुनःशेपो कथासे स्पष्ट हो जाती है । धान्य, पञ्च, प्रजाकी समृद्धि 
होनेके लिए मनुष्य के शरीरके आत्म-द्रन्यका उपग्रोग हो, इसलिए नरवलि; 
नरमध अथवा नरमांसाशन. विधिपूवेकं करनेकी चार मनुष्य जातिमे पड़ी थी । 
यह दन्दू धर्मम बहत प्राचीन काल्धे बन्द हो गई दै। 
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( २) वैदिक आर्योकि पहले भारतम एक सुसंस्कृत समाजका अध्तित्व था 
ओर उस समाजके धर्मको ही हम वेदपूर्वं भारतीय धर्म 

वेद्‌ पूवे कहते दै । इ धर्मे ओर इजिक्त, ईइराकके पुरातन- 
भारतीर्योका ध्म धर्मम अतिशय समानता दै । मारतकी अस्यन्त प्राचीन 
संस्कृति एरिया माइनर ओर भूमध्यं सागरीय प्रदेशोकी 

संस्कृतियोपे बहुत ज्यादा समानता रखती है ओर वर्हेके तथा यर्हकि मानव- 
वशम भी बहुत ज्पादा समानता है । मोहनजोदारो ओर हस्पाकी खुदाईमे 
जो नगरोके अवशेष मिरे है उनपरसे गूहे ओर कौीथ आदि अन्वेषकंने 
इस बातको सिद्ध किया है | वेदिक आपति पूर्वकी, अथवाजो वेदाम नीरे 
वह्‌, धर्भ-संस्था पोच हजार वध्र पहटे सिन्धु-तीरपर निर्माण हूर । उस 
सस्करतिके मानवांको मानवजातिशाखज्न भूमध्य-सागरीप्र ( पह्वाघ्टष 
116वा) ) अथवा ( ^+ णला०।त ) कहते ह । इजिष्ट, क्रीर, सुमेर, 
असीरया, बाविलोनिया ओर खाल्डियाकी संस्कृतिमे ओर मानव-वंश्षमे 
अत्यन्त समानता मिटनकरे कारण प्राचीन भारतके अति प्राचीन इतिहासका 
एक मह्वपूण काल-खण्ड इतिहासोको दिखने ठगा है । इजिष्ट, क्रीट ओर 
मेसोपोयामियाकी संस्कृतिमे भी शिव, विष्णु ओर काली देवता हं । नाग-पूजः, 
लिद्ग-पूजा, दे वी-माताकी पूजा, चन्द्र-पूजा, ग्रहपूजा ओर पितृ-पूजातो है ही 
वेदम लिङ्ग ओर पूजाये शब्द तकं नहीं मिल्ते। ये अवैदिक शब्द दे । 
मुख्य वेदिक साहिव्यमे नवम्रह-पूजा, लिद्ग-पूजा ओर देवी-पूजाका उलेख 
नहीं है । देवदाक्ीपद्धति, मूर्वि-पूजा-पद्धति, पृहूर्त-फल, अयोतिष, सात बरार, 
लेखनकला, मन्दिरोके माफीदार पुजारी, ग्राम-जोरी आदि बात भूपध्यसागरीय 
मान व-संस्कृतिके द अंग थे। नीट, युफ्राटिसःतेप्रि् ( दजला-फृरात ) ओर 
सिन्धु नदिवोके तीरपर बढ़ी हुं प्राचीन संस्कृतिका उत्तराधिकारत्व हिन्दू- 
समाजे अव्र भी चाद्‌ दै । यदी वेदपूर्वं भारतीय संस्कृति है । इसका 
धर्मं दिन्दू धर्मका महस्वका भाग है । इसी धर्मकी निप्र अखिल दिन्दुओंका 
समान धर्म हजार वते निर्माण हआ है । 
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(२३) यह धमं जिनका था वे आपको आयं कहतेये। इन लोगोने 
यर्हो ़ी अ्रोदिक प्रजापर अधिकार स्थापित किया; 
वेदिक आयोँका पर वे सरि भारतपर एक साथ सार्वभौम सत्ता स्थापित 
श्रोत-स्मात चमं न कर स्के । पहले-पहख उनका स्वामित्व उत्तर 
भारतके पदचिम ओर वायम्य भागम स्थापित हुआ । 
फिर धीरे-षीरि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे शेष भारतीय प्रजापर भी 
उनका आधिपत्य कैल गया । वह दो तरसे निमाण हआ । प्रस्यक्च राज-सत्ताके 
दारा ओर पुरोहितोकरे धार्मिक आधिपत्यके दवाय । मूलम ये लोग भ्रमणदीले, 
शकार, युयुतु ओर पश्चपार ये। पूवे भारतीय लोग युद्धे घोड़ोंका उपयोग 
करना नहीं जानते थ । इसलिए वे इनके द्राय जीत स्यि गयेदह्योगे।ये लोग 
न्तूकिं भटकने वाले, पश्ुपालक थ, इसडिए यह्‌।की कषि-रिर्प-प्रधान स्थिर समाज- 
संस्थाके सूपर्मे रहनेवाी प्रजाको पराजित कर सके । भरकने वाटी रोलियोमे 
चपलता, त्रूरता ओर सेनिक संगठन आदि युद्धोपयुक्त गुण ब्रहुत बहे हए होते 
ह । उनमे गो-मेष, अश्वमेध, अज-मेध आदि पञ्यु-यज्ञोका धमं था । यज्ञके 
पुरोहितोंको दक्षिणाम गो, अश्च, अज, मेष आदि पड अथवा सोना, ्चोदी दिये 
जाति थे | इसते उनका जीवन पश्यु-प्रधान दी जान पढ़ता है । यज्ञम भू-दानकी 
कल्पना उत्तरकाटीन साहित्यमे दिखलाई देती है । ऋग्बदभं भू-दानका उस्लेख 
हीं ह । ऋग्वेदका बहुत-सा भाग भारतम विजय प्राप्त करके जम जानेपर निमांण 
हुआ है । निसगे शक्तियोमे कस्पित करिये गये चेतन देर्वोंकी आराधना या 
उपासना उनका मख्य ध्म था ओर यष आराधना ही यज्ञ है । रेहिक जीवनका 
योग-क्षेम अच्छी तरहसे चरता रदे, इखके लिए जिन भोतिक्र साधनों की जरूरत 
होती है उन्दरं देवताओंकी आराधनाते अर्थात्‌ यक्षते प्रात कर केना ही इस यज्ञ- 
कमेका अथौत्‌ वेदिक घर्मका मुख्य ध्येय था । जादु-टोना घर्मं ( (88६16) मी 
उन््ींका था | वह अथर्व-वेदमे मुख्यतासे प्रतिपादित है । काम्भे्टिसे जान पड़ता 
है कि यज्ञका भी प्राथमिक रूप जादू-टोना सरीखा था। 


वेदिकं रोग सूर्यकी उपासना सूरय, समिता, पूषन्‌, भित्र ओर भग नामोसे 
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करते य । ऋग्वेदमे दावा-परश्वी, वकण, विश्व-कमेन्‌ › अदिति, त्वष्टा, “उषस्‌, 
अवी, इन्दर, ब्रह्मणस्पति, मरत्‌ , सद्र, पजन्य, अभि, सोम, यम ओर पितर देवोका 
स्तवन किय) गया है । उन स्तोमे ऋग्वेदके स्तोत्र-निम्माता ऋषि 
बहूत-से स्थार्नोपर प्रत्येक देवकी भक्ति करते दए उसकी सवेशक्तिमत्ता 
ओर स्धज्ञताका वणन करते है । इन देवताओंँश मूलकी भिन्न शाक्तेमत्त! 
कग्बेद-काल्मे लुप्त होने ल्गी । इसलिए प्रत्येक देवता सम्पूणं परमेश्वर 
वनने छगा । केवल यजुरवेदके यज्ञम उन देवताओंका प्रथक्‌ शक्तिमत्व गृहीत 
करिया गया है | यजुवैदका ग्रंथरूपसे ग्रथन यद्यपि ऋ्वद-संहिताके बाद हुआ 
होगा, तो भी उसमेकी यज्ञ-तंस्था ऋग्वेदके स्तो्रोंसे भी पलेसे चली आती 
होगी । इससे उसमे देवताओंका प्रथक्‌ व्यक्तित्व प्रकट दिखता है । अथवं 
वेदम भी ये देवता है! वहो इनका उपयोग जादूमे किया गया है । अथव वेदका 
जादू टोनेका धमै ऋण्रेदके आर्यका ही है। ऋग्बेदके अनेक ऋषियोंको 
विरोष करके वरिष्ठको जादू आता था । श्रगु, अंगिरस ओर अथर्वन्‌ 
गोत्रके आर्यं जादृ-टोना या जतर-मंतरमे प्रवीण ये । उस समयका आयुैद्‌ 
भी जादू-येनेका था । फेहिक या भोतिक जीवनस निस्य सम्बद्ध रहनेवाटी 
भोतिक महान्‌ शक्तियोंमे ही वेदिक देवता कल्पित कयि गये ह । जिस समय 
अगि ओर सूरयका शुद्ध भौतिक स्वरूप समञ्चनेकी पात्रता मानव-मनमे नहीं 
थी, उस समय उसमे अद्‌भुत चमक्कृति-जनक चेतन शक्तिकी कल्पना मनुष्यने 
की | मित्र ओर वर्ण ये क्रमशः दिन ओर रातकी जगह आयोपित देवता है । 
सवित वप्र ऋतुका सूर्यं है । उस समय बीजोमे उक्रुर पूरते है ओर उनकी 
धीरे धीर बाढ़ होती है । पूषन्‌ धान्य ओर वनस्पतिको पोषण करनेके योग्य 
उष्णता देनेवाला सू्है। बद़ेसवेरेद्ी काम करेको तेयार हो जानेवांछ 
पञ्ुपाल ओर कृषकोंकी प्रतिभाको अरुणवर्णे धारण करने वाटी दिशामै दिखने- 
वाली देवता उषस्‌ है । इन्द्र ओर भगका मृ स्वरूप निश्चित करना कठिन है, 
परन्तु साधारण अनुमान किया जा सकता है । इन्द्र खढ़ाकू, शत्रुपर एकदम हमल 
करनेवाला, अधिक मात्रा सोमरस पीनेवाला, पूरेके पूरे बेर अथवा दूसरे जानवर 
भूनकर खनिवाखा ओर गड़गङ़ाहट करनेवाखा आकाशका देव है । मस्त्‌यानी मारने 
वाला, यह इन्द्रका सहकारी है । बाघ, मेया अथवा दुसरे हिंल-पश्चओंका शिकार 
करनेवाटे, शत्रुके चुरसे अपने पञ्य-घनको चुडा छनेवाञे ओर सोम पीकर मत्त 
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रहनेवाले प्राचीन आर्योके अगम प्रविष्ट होनेवाला ( 8४) सामभ्य, जोश 
अथवाक्षोभदीडृन्द्रहै। कभी कमी द्रष्टा ऋषियोके दारीरमे इन्द्र आता था। 
इन्द्रके बनाये हुए सूक्त भी ऋग्बेदमे ह । ऋष्रि जत्र सूक्त रचने लगे, तत्र उनमें 
इन्द्र ्रविष्ट हौ गया ओर उसने वे सूक्त सच, रेषा उन ऋषियों ओर उस 
समयके रोगोँको मादू हुआ । रद्र पले तूफानका देवता था ओर अदिति 
अनन्त, अखण्ड, आकाशका देवता । 


जेरा कि ऊपर वर्णन किया गया है, यद्यपि वेदे सभी देवताअकि भतिकं 
अधिष्ठानकी उपपत्ति पूरी तरसे नष्ौ गरिटाई जा सकती, तथापि अधिकारा 
देवताओंका अधिष्ठान भोत्िक शक्ति दी है ओर इस विषयमे सभी पोडित 
एकमत द । भोतिक जीवनकी भौतिक आकाक्षा्प पूणं करने वाठे साधन 
प्रात करनेके चक्ष दही मुख्यतः इन देवताओंकी आराधना की जाती थी। 
परे भोतिक आवद्यकताओंके ल््ि ही धमे ओर तस्सम्बन्धी कल्पना मनुष्य 
जातिमे निर्माण हुई 1 अश्नि ओर सू्यपर ही बहूत-सी प्राथमिक भौतिक 
आकवदयकतार्पे अवलम्बित रहती ह । इसलिए वैदिक गृह्य उनकी नित्य 
उपासना क्ियाक्रतेथ। यही अद्िहोत्र है । जो मुख्यतः पडुपाख्नसे 
ओर गोणरूपमे कृष्रिसे जीवन व्यतीत करते ये उन आर्यका देवताराधनं अग्नि 
होत्र ओर दशेपू्ण॑मासेष्टि ३ । इस विधिम गो-पाटन प्रधान अंग है। इस 
विधिका फल स्वगे-लोकःप्रापि उत्तर-वेदिक-सारिष्यमे या ब्राह्मण-मरन्थोमे बतलाया 
है । वोदिक म॑त्रोकी प्रा्थनाओंमे रेहिक भौतिक आङ़ाक्षाओंका ह एक-सा 
घोष सुन पड़ता है । उनम अन्न, पञ्च, घन; शरीरेन्द्ियामर्य, भार्या, 
दास, वीर-पुत्र, शत्र-नाश, रोग-निवारणकी ओर यज्ञविद्या-जन्य तेजकी 
( ब्रह्मवचसाको ) मोग मुख्य हे । ब्राह्मण प्रन्थाँमे स्वगं बहत देरसे प्रविष्ट 
हुआ है । पारलोकिक मरणोत्तर गतिका विचार वैदिक करमै-काण्डमे है; परन्तु 
उसका ठीक विवरण वहा नहीं मिक्ता । देवथानगति, पितरयाणगति, अंध- 
तमस, देवलोक, पितरःलखोक, मरणोत्तर उत्तम-जन्म ओर निकृष्ट-जन्मका, उछ्टेख 
वदम है | परन्ु उनकी चचा उत्तर-वेदिक-साहित्यम विरोषतः उपनिषदे 
अधिक्‌ है । 


संस्कारोका जर आभम-धर्मका उद्धेख वेदाम है । ऋग्बेद-काल्मे, ब्रह्मचारी 
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ओर ग्रहस्थदो ही आश्रम रूढ ओर मान्पये। चार आध्रमोका उद्टेख 
वेदोंके अन्तके कालभै, विशेषतः उपनिषदांमे मिरूता है । एक प्राचीन 
आचा्यका मत गौतम-धरम सून्नमे ८ ८-८ ) दिया है कि वेदोको तो एक गृह- 
स्थाभ्रम ही मान्य है । वेदने उसीक्रा प्रयक्ष-विधान दै; इतर आध्रमोका नही | 
ऋग्वेदके एक दो उदेखोसे जान पड़ता है कि विद्या-ग्रहणके लिए पहला व्रह्म 
चर्याश्रम था | अथर्व वेद ओर ब्राह्मण-गरन्थोमे ब्रह्मचर्याप्नमका विरोषतः उपनयनका 
विधान विस्तारसे आया है । चार आश्रमां का उदेव छान्दोग्य उपनिषद्‌ है । 

वानप्रस्थ ओर सन्यासको वेदिक अयेनि अविदिक लोगोँकी सस्कृतिते 
लिया है। अवेदिक ोगोकी संस्कृतिके स्वीकारसे संस्कृत हुए वैदिक आयेनि 
ये दो आश्रम बहत दही देरसे आत्मसात्‌ श्ियि । वेदिक आर्यकं सुसंस्छृत 
होनेसे पहटे इजिप्न, मेषोपोयामिया ८ ईराक ) ओंर भारतके अवैदिक समजनि 
सुधार ओर संस्कृतिको बहुत उच्चतापर पर्चा दिया था । इस सुस॑स्कृत समाजके 
सम्पक॑मे आये हूए विजयी वेदिकोनि पूर्व-कारीन संस्कृतिसे बहुत-सी विदा, 
कला ओर सामाजिक आचार-विचार के ल्थि। सन्या अथवा वैराम्य-धर्म 
स्वीकार करने योग्य सामाजिक परिर्थति उल्यन्न होनेपर दी वोदिकोने उन 
स्वीकार किंया । 

सोह संस्कारोकी कस्पना उत्तर-स्मृति-सादित्यमे ही दिखती है। अन्य 
सम्रतियोकी अपेक्षा अधिक प्राचीन गोतम-धरमं सूत्र ( ८-१४-२४ ) 
यत्तका भी समावेश संस्कारोमे करता दै । उसमे चारी सेस्कार बतटये ह | 
अन्याधान, दशपू्णेमासेष्टि, सोमयाग, पञ्च-बन्ध आदि यज्ञ भी संस्कार ही रहै । 
गमभीधान, पुंसवन, जातकम्‌, नामकर्म, चोर, उपनयन, विवाह, अन्यष्टि, 
आदि सोलह संस्कारका सम्बन्ध प्रधानतया अथव वेदके साथ दै । अथर्व वेदक 
कौशिक सूत्रम ओर गहय सूत्रम यह ॒संस्कार-विधि विस्तारसे बतला रै; परन्वु 
प्राचीन ग्ह्य-सूत्तमे " षोडष संस्कार ` इस तरहका वर्गीक्ररण या संज्ञा कहीं 
नदीं मिती । उसमे इन षोडष संस्कारोके अतिरिक्त श्ूद्गव जैसी जंगटीपनकी 
योतक विधि भो बतला है । जातकर्म, नामकरण, चौल, उपनयन, 
विवाह, अन््येष्टि जेते संस्कार कर्मं अपफरिका, आष्टूखिया, अमेरिका ओर 
पशेफिक द्रीपोकी पिछड़ी हूर वततमान्‌ जंगली जाति्योमिं भी है; रेस 
मानवजातिशाल्लक्ञों ओर प्रवासियोके वणेनोसे मादूम शेता है 1 


१२८ दिन्ड्‌ धर्मको समीक्षा 


वर्ण-धर्माका प्रारम्भ ऋग्वद मिलता दहै । दस्वे मेडलका चार वर्णोका 
उद्टेख ऋग्वेदके अन्तके क।लका है । ब्रह्म ओर क्षत्रका उदेख बहुत पहलेका 
है। इन दो वर्गोका उदेव एक जगह दै। आर्य वर्णं ओर दात-व्ण शब्द 
भी अयि ह । दास-वर्णं या कनिष्ठ (अधर) वर्णं चद्रदहै। सरे वेदिक- 
साहित्यक आलोचना करनेसे जान पड़तादै कि वेदिक रोगन समाजमे 
जित दासोका वर्गं निम॑ण क्रियाथा | वैदिक आय जता ओर उनके स्वामी 
थ । आयेकि सत्ताधारी वगम ब्राह्मण, राजन्य ओर वेश्य ये तीन विभाग हो गये 
ओर ब्राह्मण ओर राजन्यके हाथोंमे सामाजिकं आधिपत्यके सरि सूत्र आ गये । 
द्रो ओर वेदिकसंस्कृतिसे बाहरके खोगोंको वेदिकोंके आधिपत्यक्रे नीचे पिसनेके 
लिए वेदिक आर्योने उामाजिक रुकावट ओर कायदे कानून बनाये । वेदोक्त 
यज्ञ-धर्मका अधिकार इन आर्योनि अपने पास ही रख छोड़ा । इस कत्पनाके लिए 
कोई जर-सा भी एतिहासिक आधार नदीं है कि वेदिक लोगोके अतिरिक्त जो 
प्रजा थी वह जंगली ओर वेदिकोंकी अपेक्षा पिछड़ी हदं थी, इसलिए वेदिकोँने 
उसे अधमया कनिष्ठ दर्जा दिया । वैदिकेतर प्रजा कृषि, शिल्प आदि 
व्यवहारोम कुशल थी । उसकी संस्कृतिके बढ़े बडे राष्ट्‌ मोजूद थे । उनमेके 
कुछ राघ्टको वैदिक टोकि्योने जीत ख्या ओर वर्हौकी प्रजाको अपने 
आधिकार लाकर वर्ण-धरम उतपन्न किया । उसके द्वारा धन, सत्ता, मान ओर 
पवित्रताका ठेका लेनेका उन्होने प्रयत्न किया ओर कृषि ओर रिर्प-करममे प्रवीण 
अधिकांश ८ तीन-चतुथीरा ) प्रजापर शुद्र-धमं या दास्य-धमं खाद दिया। 


वेदिकेतर प्रजाको अपने अधिकार लेके जिए धर्मकल्पना या धर्म 
सेस्थाका बहुत उपयोग किया गया । वेदिक यज्ञोका उपयोग इस कामम बहूत 
हुआ । ्रजापतिने यज्ञा्थ' शै धन निमाण किया दै, एेसो कल्पनाको उन्होने 
रूढ किया । इससे खाप खास प्रसगाँपर चु द्र-धनका अपहरण करना धर्म्य 
ठहराया गयाः । च्ुद्रोके दाथसे दुह्य हआ दुषतक यज्के उपयोग टाना 
अपवित्र समक्ना जाता थां । चु दर प्रजाको चाहि जो दण्ड देनेका अथवा समाजसे 
निकाल बाहर करनेका किसी भी वेदिक आर्ध॑को अधिकार थाः । 


| (१) कात्यायन स्मृति । (२) महभारत १२-६०। (३) तैत्तिरीय राह्मण 
३-२-२-९ । (४) रेतेरेय बाह्मण-यथाकामोत्थाण्यः; यथाकामवभ्यः। २३५-२ \ 
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कृषि, शिस्प ओर उञ्च-वर्णोक्री सेवा ये तीन स्यवसाय शद्रोके िए निशित 
कर दिये गये ष्रि ओर शित्प एक टश्टिसि उच प्रकारके घन्धे ह, परन्तु 
उनमें च द्रोकी बहूत दुर्दशा थी । क्योकि उनके दिस्सेम व्यवसायका फर बहत 
थोड़ा आताथा । जुरमी कायदे जरिए वेदिक आयं व्यवतायजन्य फलका 
अपहरण किया करते ये । वेदिक आर्यं म्या ( [ण{€.७8६); मुनाफ। ( 2100४) 
जर लगान ( ९४ > शुद्र या कनिष्ठ वर्णैके ठोगोपे उच्व-वर्णोकी अपेक्षा 
बहुत ज्यादा वसूल करते थे । अथात्‌ सम्पत्तिके उलयादनम हिस्सा न रबेटानेवाले 
उच्च वर्णोपर व्याज, सुनाफा ओर रगानका बोक्ष कायदेते ही बहुत कम पडता 
था ओर उत्पादक व्यवाय करनेवले तथा सम्पत्तिको प्रत्यक्ष रूपे उन्न 
करके सामाजिक जीवनकी नींव डाल्नेबाले श्ुद्रादि वणौपर म्याज, ल्गान 
आदिकी द्र बहुत भ्यादा खाद दी गदं थी। यद्रो वार्षिक साठ टक, 
ग्याज ओर ल्गान केनेका हक उच्च व्णैवाखोंको था । स्मृतिर्योके इस सम्बर 
कायदे-कानून आप देखेंगे तो उक्त विधानकी सचां मालूम हो जायगी | 


वैदिकेतर खोगोको सामाजिक दासतामै रखनेके कामम श्रोत-स्मारत-घर्मके 
अनुयायिर्योने वेदिक धर्म॑की पवित्रताका उपयोग करिया । उन्होने दृस्ोको 
वेदिक धमाचरणक्रा या उसके स्वीकारका अधिकार ही नदीं दिया । (्रास्यस्तोमः 
नामक विधि सामवेदक तांञ्य ब्राह्मणर्मे ओर कालायन श्रोत-सूघघमे कदी गई ई ¦ 
अनुमान होता दै कि उसका उदेश्य अवेदिकोंको वेदिक बना लेना रै। परन्तु 
वह अमल्मे बहुत ही कम लाई गई । पुराने धर्म-सू्रं ओर स्प्रतिर्योमे वेदाध्ययन 
करनेपर शुद्रादिको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा है | वैदिक यज्ञ ओर स्मात धर्मसे 
पवित्र हुआ आयं दी समाजका सच्चा स्वामी था। उसे यह स्वामित्व ओर 
रेषठःव वेदिक धर्मकरे जन्म-सिद्ध अधिकारे कारण मिरी हुई पवित्रतासे ही प्राप्त 
होता था । यह्‌ पवित्रता ब्राह्मणोकी पुरोहिताश्ते प्राप्त होती है, इसलिए ब्राह्मणको 
समाजमे श्रेष्ठ स्थान दिया गया } कुर रोग कल्पना करते रै कि ब्राह्मणका अर्थ 
है स्यागी, ज्ञानी) संयमी, तपस्वी । परन्तु श्रोत-स्मातं कायदेके अनुसार ब्राह्मण 
शब्दकरा यह वाच्यार्थं नहीं । राह्मण यदि दुसरे वणी खियोके साथ व्यभिचार 
कर, तो उसके छिए स्पृतियोँमे बहुत हस्के दण्डका विधान है ओर उनके साथ उसे 
विवाह करनेकी भी आज्ञा दी गई है । दद्र ल्ियोंको रखेरूके तौरपर रखनेकी तो बद. 
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बडे धरम.स्म्रृतिकारों' ने आज्ञा दी है। जिन्हने नदीं दी है, वे बाकायदा कोटरं विशेष 
दण्ड भी नकं बतलति । इसके विपरीत यदि दूसरे वणका या शुद्र-वणका पुख्ष ब्राह्मण 
अथवा आर्य-खीसे विवाह करता है अथवा व्यभिचार करता है, तो उसे अत्यन्त 
तीव्र यातनामय प्राण-दण्डका विधान है| व्राह्मणको किसी भी अपराधके लिए प्राण- 
दण्ड नहीं दिया जा सकता | व्याग, संयम ओर तपते विचदित हुए ब्राह्मणको तो 
सरे वर्णके समान ही दण्ड मिलना चादिए; परन्तु वेद ओर स्ृतियोमे इससे 
उल्टा ही है । बाह्मण जर वेदिकं आयाको अवो्कां की अपेक्षा जन्म-सिद्ध सुभीते 
ओर अधिशर बहुत यादा दिये गये ह । ्रोत-स्मात्तं कायदों मे सम्पत्ति, सत्ता; 
ध्टेग ओर सम्मानके विषयमे ब्राह्मणको जितने सुभीति द उतने किसीको भी 
नष ह । उन कायदोंकी दृष्टिसे व्याग, संयम, ज्ञान ओर तपको कोई अधिक 
महव नहीं दिया गया है। जिस ज्ञानको मह दिया है वह वेद्‌-विद्या या 
पुरोदिताईका ज्ञान हे । न्यायदानका काम कानूनके पाडत ब्राह्मणोंको पहले मिक्ता 
धा, क्षत्रियो ओर वेद्योको ब्राह्मण न मिलनेपर मिलता था | द्र चाहे कितना ही 
कानूलका पंडित क्यों न हो, मूखं व्राह्मण उस अच्छा है; यह सारी स्परतियोमे 
जोर देकर कहा गया है । स्मृतियोका कायदा है कि न्याजकी ओर लगानकी दर 
ब्रह्मणके लिए सव्रते कम होनी चादि | पुरोहिती विद्यावटे ब्राह्मणको 
सरे कर माफ य| स्मृति कहती है कि न्यायदान करनेके समय ब्राह्मणका मुकदमा 
पहले चलाया जाय | व्राह्मणोंको अपनेसे नीचेके वर्णेकि व्यवसाय करनेकी आज्ञा 
थी परन्तु नीचेके वर्णवार्छाको, विशेषकर यदरोको, उच्च वर्णके किसी भी धन्यको 
करमेकी मनादी थी। प्राणान्तिकं आपत्तिके समय मी नीचेके वर्णवाटेके 
किए उच्च व्णके उदयोग या व्यवसाय करना स्मृति्यांके अनुसार बड़ा भारी 
अपराध था। 


ऊपर वेदिक धर्मक व्णनमे प्रत्यक्ष वेदिक शास्नका कम ओर स्मृरतियोके 
काधदोंक। अधिक निर्देश किया गयादहै। इसलिए सम्भवदहे कि पाटकोको 
विपयान्तर सा माटूम हो । अतः तत्सम्बन्धी खुखापा करके यह्‌ चचा समाप्त की जाती 
दे । धर्म-सूत्रों ओर स्म्रतियोक्रे धर्म ओर कायदे वैदिक आ्येकि दी थ, यह बात 
घर्म-सूत्रौं ओर स्मतिर्योमे रपष्ट रूपमे प्रतिपादित को गहं है । स्मृतियोंका धर्म॑शाल् 


न 


( १ ) वरिष्ठध्मंशाख्र १८-१६। 
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वगोकि जन्म-सिद्ध उच्च-नीच भावको, अपवाद छोड़कर, सामान्य नियमके रूपमे 
स्वीकार करके ही प्रत्त हुभादहै। वेदोमैयों तो प्रत्यक्ष सूपे यह धम 
शास्र कम मिलता दै, परन्तु इसके मूलभूत समाज-स्चनक्रि सामान्य ओर विशेष 
सिद्धान्त मिते हं । वेदोका विषय है यज्ञीय कर्म-काण्ड ओर उपनिषदोका 
बरह्म-विद्या । वणौश्रम ध्म॑का सविस्तर प्रतिपादन सूनां ओर स्म्रतियोंमे है । सूत्रों 
ओर स्परृतियोंका धर्म-शाल्न अथवा सामाजिक धार्मिक रीति-रिवाज ओर 
कायदे, वैदिक आ्यकि ही ह । वैदिककाले जो कायदे ओर रीति-रिवाज 
रूढ होते गये उनका ही अन्थ-रूपसे सूत्रों ओर स्मृतियोँमे संग्रह किया गया है । 
स्मृतिका अथं है वेदिक आयोँके रीति-रिवाजोकी, कायदोकी ओर सामाजिक 
धारक सेस्थाजंके नियमोकी स्मरण पूर्वक की गहं नोधः, याददाश्त या यादी । 
वेदिक आरके कर्मकाण्डे, देव-स्तोघ्रों ओर बह्म-ज्ञानका म्रन्थ-रूपमे संकलन ही 
वेद हं ओर आर्योक्ी सामाजिक धार्मिक संस्याओके, कायदोँके, रीति-रिवाजोँके 
वेदोत्तरकाटीन संकलन स्पृतिरयो है । स्मार्त धर्म-शास्रोका संकलन, म॑न्न-काट 
ओर ब्रह्यग-काल्मे हआ होता, तो उह भी वेद कलमा जाता । स्मातं धर्म. 
शाघ्ोंके मुख्य भागको इतनी पुरातन परम्परा ध्यानम रखकर ही सूत्रकार ओर मनु 
इस बातो जोरके साथ कह सकते है कि स्मार्तं धर्म भी वेद-मूलक ओर 
वेदोक्त है । धम-शाघ्रोमे समय समयपर वेदो त्तरकालमे बहूुत-सी नईं बति 
जोदधी गई ओर परिवत्तंन भी हए । यह बात स्मृतिर्योसि स्पष्ट होती ह । यदि 
पराशसस्पृति जेसी उत्तरकाढीन स्मृतिको छोड दिया जाय, तो बराष्टीकी 
स्मृतियों ओर धम॑सूत्रोंकी वेदिक धर्म-संस्थाका मुख्य दोंचा, अवान्तर फकं 
ओर भतीको लक्ष्यम रक्खा जाय तोभी, एक दही है, इते न मूलना चादि | 
गोतम, आपस्तंब, वसिष्ठ, शंख, छिखित, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति 
आदि स्मृतिययोकौ समाज-संस्थाका या वणै-संस्याका प्रधान स्वरूप एक-सा 
ही है । इस वणं -संस्थाका स्वरूप सक्षेपमें ऊपर बतलाया गया । 

वैदिक धमसंस्थाका स्वरूप बतलाकर अव्र तक उसका परीक्षण क्रिया 
गया । वैदिक धम सरे मानवोंका नहीं, केवल आर्योकी एक जमातका धर्म 
था । उसे उस जमातने दन्ुस्तानकी अवेदिक प्रजसे अलग रख छोड़ा 
ओर अपनी जमातका प्रे्ठत्व बनाये र्खनेके लिए उसका उपयोग क्रिया | 
उपयुक्त विवरणका यदी तात्प ह । 


१३९ हिन्द धमकी समीस्षा 


वैदिक आर्योकी समाज-तंस्थाका महस्वका भाग ब्राह्मणोकी क्रेता ओर 
ददकौ दाखता दै । वैदिक-काल्मे ही राजन्य वगम ब्राह्मणोकी रेष्ठतके विदद 
प्रतीकारका आन्दोलन खड़ा हो गया था । यह आन्दोलनं दो तरहका था । कुछ 
राजन्य ब्राह्यणत्वका हक मोँगने लगे ये! विदवामित्र ओर वंसिष्ठके स्षगड़की जङ्मे 
यही मुहा था । विद्रवामिघ्रकी कथासे मादूम होताहै किं राजन्य यह हकं थोडे 
बहुत प्रमाणमे, अपवादस्वरूप ही सही, उपयोगमे ला मी सके । पुराणम कहा है 
क्रि ओर भी अनेक राजन्य कुर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये । दसरा महस्वका 
विवाद ब्राह्मणको दृसरौकी अपेक्षा अधिक मिले दए सुभीतों ओर हकोंका था । 
रेल, पुरुरवा, नहुष, वेन, हैहयकुखीन सहलराजंन, वैतहव्य, सञ्जय आदि महान्‌ 
राजा ओर राजर्वश ब्राह्मणोंके शरेष्त्वके विरुद्ध ल्डे। वेन राजा यक्ष-घमकर 
ञओर ब्राह्मणोकी दक्षिणं विरुद्ध था। ब्राह्मणोके लिए सरे कर माफ थ, इसकं 
विरुद्ध हैहय ओर वैतष्ट्य राजाओंने ज्लगक्ाः किया । वे ब्राह्मणोकी गौर 
बलात्कारसे ठे जाने लगे, इसका अथं दही यह था। उस समय पैसेके एवजमे 
पञ्चुओंका विनिमयके रूपमे उपयोग होता था । परश्ुरामने इस हकको क्षत्रियांका 
विनिपात करके फिसे स्थापित किया । ब्राह्मण-कुख ओर क्षत्र-कुल, राजतंस्था ओर 
पुरोहित-उचंस्व, इन ब।चके क्षगड़ंका निणय महाभारतके युद्धसे दी हुआ 
उसमे क्षत्र-नाश्च अधिक हुआ । क्षत्रिय वग करीश्र-करीव नष्ट ओर श्रष्टहो 
गथा । परशुगमके हाथस जो कायं नही हुआ था वह्‌ भारतीय युद्धने कर दिखाया । 
्षत्रिय-व्गंके उत्सन्नप्राय हो जानेते पुरोहितोंका स्थान समाजे फिर टद्मूल 
हो गया | 


उसके बाद ही ब्रह्म्णोने कदप-सूत्र, धम-सप्र, भ्याकरणादि वेदाङ्ग, अर्थ- 
शाल, काम-शाल्न ओर मोक्ष-शाच् प्रगत्मतापर पर्हुचयि । मोक्ष-शास्नका उद्रम 
उपनिषदोते हुआ।। उपनिषदोने वेदिक यज्ञो ओर देवताओंकी समीक्षा करफे उनकी 
करीव करीब व्ययैता ही ठहरा दी । इस सूम समीक्षाते ब्रह्मव।द ओर मानसिक 
उपासनाका सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ । विविध स्थूल देवताओंकी आराघनाका स्थूल 
कर्मकाण्ड ब्रह्मवादके मरि दुरबख होने लगा । यज्ञ-धर्म-विरोधी सामाजिक 


---------- ~~~ ~~ ~~~ =-= ~ -----~ --- -------~ “~~~ व 


( १) हरिवंश १।३२; महामारत स्कंद ७। 
( २ ) अथववेद्‌ । 
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परिस्थितिका भी इपर प्रभाव पड़ । वेदिक यज्ञ-प्रघान समाज-रचनमि ही 
सामाजिक दौर्बल्यके बीज मोजूद ये । उनम अंकुर एूटने लगे । वैदिक आ्योकि 
समीपम सुधरे हए अवेदिक स्ेमोंके अनेक उपानिवेश्च ये जिनमे कि यश-धमरहित 
धर्म-संस्था प्राचीन-कारते चाद्‌ थी । उसका भी प्रभाव वैदिक लोगोंकी विचार- 
सरणिपर पदन लगा । स्थिर हुई वेदिक समाज-तेस्थामे एक प्रकारकी जीर्णं दशके 
चिह्न दिखने छगे । विचारसम्पन्न लोगनि पुशनी परग्पराका परथक्ररण करना 
शङ किया । नये नये त्रिचार उत्पन्न हए । पुराने देवताओं ओर धार्पिक 
संस्थाका बौद्धिक बिदारण होने लगा । उससे ब्रह्मराद, वैराग्य-वाद, परिव्रज्या, 
एकेदवर-भक्ति आदि नवीन धार्मिक विचार प्रकट हुए । 


जव रेकी सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो गरं किं गृहस्थ-धममे ओर यज्ञ-घर्मका 
निवौह कठिन होने कगा, तब उपनिषत्कालम वैराग्य, परित्रम्या ओर अरण्य- 
च तको ही महस ओर प्ेष्ठत्व देनेवाछी मनन-प्रधान विचार-सरणि उव्यन्न इई । 
अन्यवस्थित सामाजिक स्थितिकी विपन्नावस्थाके कारण उनिकोंके संसार 
उद्भ्वस्त हो गये, बिगड़ गये । योगियों ओर वीतरागियोंका मानस्तिक उपाघना- 
मप सन्याषठ-धर्म ही अच्छा कगने खगा । तवर वानप्रस्थ ओर सन्या आध्नमोंका 
महख बहु गया \ 


(४) इन धर्मज्ञा पुरस्कार वेदिकेतर वषि वरगेनि किया । पुरोहिताषे 
जिनका सम्बन्ध नही था एसे सजन्य उनकी प्रस्थापनामे 

शव, वैष्णव, बोद्ध अगुज बने । वेदिकोंकी बाह्मण-प्रधान यज्ञ-घर्म-संस्था 
आर जैन आदि भीतरी ओर बारी कारणो जिस समय क्षीण हो रदी 
विश्व-धरम थी लगभग उसी समय, पञ्चीस सौ वर्षं प्ले, इस न 
धर्म-संस्थम जोर आने लगा! वैदिक धम॑की अपेक्षा 

इसका निराला बह्प्पन यह था कि इसमे सवं मानवोँके दिए भ्रेयका मागं खोक 
देनेवाली व्यापक उदार भावना थी। किसी भी परिस्थितिका, जातिका ओर 
समाजका उच्च-नीच, पतित ओर उन्नत मानव श्रद्ध होकर धार्मिक परम पदवीको 
माप्त कर सकता है, हिन्दुस्तानमे एेसी घोषणा करनेवाठे विश्व-धम दूसरे समाजां 
ओर राष्टोँकी अपेक्षा पहले उदयम आये । वेदिक आर्यो्ारा निर्मित समाज-संस्थके 
विरुद्ध इन विश्व-धर्मनि सिर उटाया। वेदिक आर्य-धमके अनुसार त्रैवर्णिक 
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आर्यं ही धर्मतः पवित्र माने गये ये । वे अपनी परस्पगगत पवित्रताके जोरपर 
अवेदिकौं ओर श्युद्रोको दीन सामाजिक स्थिति पड़ रदनेके किए छाचार करते ये 
ओर स्वयं आधिभोतिक सुखोंके दकदार ओर धार्मिक श्रेष्ठताके अधिकारी बनते 
थे । वेदिक लोगोंकी धार्मिक पवित्रताकी स्वतंत्र योजनाको ओर वेदिकेतर 
सामान्य जनताकी जन्म-तिद्ध अपवित्रताको नष्ट करनेका प्रारम्भ इन विदव- 
धमनि किया । 

दैव ओर वैष्णव धर्मोकी परम्परा वेद-पू्कालते चाट्‌ थी । वेदिकेतर अनेक 
सुसंस्करेत तघोँमें ये धम चाद थे । उत्तर भारतके पदिचम ओर वायम्य-विभ.गमे 
रेव ओर वेष्णव धर्मके नेताओंने एकेशवर-मक्तिका जोरसे प्रचार करना शुरू 
किय । वेद्काटीन ब्रृण्णि-अं धक कुलम वासुदेवकी भक्तिका पंथ प्रचलित थ।। 
इततीको महाभारतम नारायणीय धर्म अथवा वार्णेय अध्यात्म कहा है । सामान 
लोग कादनीरसे बंगाल तक ओर दिमाल्यते रामद्रवर पर्यन्त शिव-भक्ति चाटू 
थी । उनमें भी ब्रह बड़ तत्ववत्ता उन्न हुए । इन धमनि वेदिक यक्ञसंस्था; 
पडु-याग आर व्राह्यण-माहारम्यका निषध कियो | इश्वर एकदी दहै ओर उसकी 
भक्तिसे सारे मनुष्य पवित्र होकर परमेदवर-पदको प्राप्त हेते है; परमेदवर-भक्तिके 
आगे व॑कीकी धार्मिक विध्यौ व्यथं हं; नीतिके आचरण ओर भक्तिसे दही 
मनुष्यका उद्धार होता दै; ब्राह्मण, क्षन्निय, वेशय ओर ययूद्रये सभी भगवद्रक्तिभ 
शुद्ध होकर मुक्त होति ई । इस विचार-सरणिको एकेदतव्रर भक्तिके रौव ओर 
वेष्णव सम््रदार्योने महत्व दिया | 

ये सम्प्रदाय पठे वैदिक माके विरोधी थे; परन्तु जब इन्द वेदिकमा्गीय 
ब्राह्मणादिकोने स्वीकार कर लिया तत्र इनका वेद-विरोध शान्तद्य गया। 
नुद्धोत्तरकाटीन दन्द समाजमे इन्हीं धर्मोका महस्व दै । वैष्णव धमके वेदिक 
धर्मम मिक जनि पर ही भगवद्रीता तैयार हुई है । इस एकेरवरभक्ति-सम्प्रदायका 
आश्रय लेनेवाठे लोगगोनि दी पौराणिक धर्मका प्रचार किया । वैदिकेतर हीन धम- 
केस्पनाओंको तो पुराणोने बहुत महत्व दिया । मुहूर्त॑-ज्योतिष, फल-ज्योतिष 
ग्रह-नक्षत्र-पूजा, बरत; तीथ, उज्ापन आदिको अगि इन्दं सम्प्रदायको स्वीकार 





(१) ५ 21811118.१68810 81त्‌ 81181 एष्ठ्डा। (४ [7.3 11871तध1.]781- 
(२) शारीरभाष्य २।२ प्यधिकरण, होकराचारयं | 
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करनेवाले ब्रह्यणोँने महृख देकर अपनी उपजीविकाके लिए सामान्य-समाजके 
अज्ञान ओर दैव-वादकां पोघ्रण किया । 

उत्तर भारतके पूर्व-मागमे - कारी ओर बिहारग्रान्तमे--वेदिकेतर सुसंस्कृ? 
मानव-संधोँ मेते जेन ओर बरोद्ध ये दो नये महान्‌ धम प्रकट हए । ये भी विडव- 
धर्मदहीय। कारण इनम भी यह्‌ विचार पुख्यथाकि सरि ्रष्ठ-कनिप्र दरजके 
मानव सेयमसे ओर नीतिसे शद्ध हकर निःश्रयसके अधिकारी होते रै। ये धरम 
अधिक पाखडी या वेद-बराह्म नास्तिक थे । इन्होने वेद, देव ओर यज्ञ तीर्नोपर 
आक्रमण क्रिया । ये धर्म श्रमणोने निमौण कयि ओर श्रमण सत्ताधारी क्षत्रियादि 
वगंके थे | ब्राह्मणोकी श्रेष्ठता भर उनकी रची हुई सामाजिक पद्धति बदलने 
किए उन्हने वेद, देव ओर यज्ञ इस मूक आधारपर ही कुडाराघात किया । 


जेन बौद्ध ओर ब्राह्मण-ग्रन्थोस्े जान पड़ता है कि श्रमणों ओर 
मुनिर्योने सुख्य मुख्य पाखण्ड फेटयि । चार्वाक अत्यन्त मूल्गामी परीक्षक 
पण्डित था । परन्तु महाभारते कहा है कि वह भी भिक्षुमुनि था। 
परिव्राजको ओर श्रमणोकी संस्कृति पे वेदिकेतरोँम उसयन्न हई थी । कारण 
उनका समाज यदा वेदिकां अपेक्षा पुराना था। सत्ताधारी बेदिकाकां 
सामाजिक पद्धतिकरे दुष्परिणाम पे उन्हं अधिक महसूस हुए । उन्दं 
संसारकी नितान्त दुःखमयता पटे प्रतीत हद । महाभारतके > एक उदेखस 
माद होता है कि तक्षक ८ नागकुलीन राजा ); न्मश्रमण हो गयाथा| 
आदि पर्वक्रो सर्प-सन्रकरी कथास सूचित होतादहै करि वेदिक आ+ नागोके 
वेरीये। ना्गोनि जेन तीर्थकरकी संकयसे रक्षाकी ओर नाग ती्करके मित्र 
ये, एेसा जेन-कथाभँपे माद्रूम होता है । बुद्धदेव गणसत्ताक पद्धतिसे रहनेवाले 
समाजमें उसन्न हुए थे । कृष्ण वाघुदव मी गणतत्रसमाज-पद्धि वाले ब्रष्णयन्धक 
कुःख्मे उत्पन्न हए थ | पले पहल वैदिकेतर समाजमे ही जटिल ( जयाधारी );, 
मंडी ८ डे सिर ), तापस; परिव्राजक, आजीवक, नि््न्थ, नम्र ओर गेरिकोँके 

थ निमीण हुए ओर फिर वैदिक लोगोमे भी इन पंथोका जन्म हज । 

जघ याज्ञिक पुरोहित-ग्रधान वैदिकं समाज-पद्धतिको उतरती कला ल्ग गईं 
ओर नये जीवनकी आवश्यकता महसूष होने ठगी, तत्र वैदिकेतर सुसंस्कृत 


# सोऽपद्यत्‌ नमं भ्रमणं आगच्छन्तम्‌ ।-- महाभारत आदिपवे | 
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समाजके रोगेनि सिर ऊँचा फिया । समाजक्रा पुरोहिवाघीनत्व मिटा शषनेकी 
जरूरत उं बहुत महसूस होने गी । पुरोहित वगैकी स्वार्थी ओर भोग- 
पयण प्रवृत्ति निर्माण हए कम.काण्डका उपद्रव मिटाना आवद्यक जान 
पड़ने ल्गा । चावांक आदिने तो समाजक। पर्यक्ष उपयोगी काम न करनेवाले 
इन ब्राह्मणोके पारलोकिक कमकाण्डकी सूब ही खबर ली 


उस खमयकी सामाजिक स्थिति पेषी थी । समाजके निरवाहके छिए अत्यन्त 
उपयोगी मौ आदि परद्यजंकी हत्या धर्मके नामते भक्षणके छिए की जाती थी । 
यह यज्ञार्थं होती थी । राजन्य वग आपसे निरन्तर कड़ा करता था, इसलिए 
कृषि, शिस्प, वाणिज्य आदि व्यवक्ार्योकी व्रद्धि नीं होती थी । तब एक- 
च्छत्र साम्राज्य-संस्थाकी आवहयकता उदन्न हुईं । उत्पादक-घन्धे करने वालोंके 
वर्मेपर पोषित होनेवाला वगे बहुत बद्‌ गया था | स्थापत्य, शिल्प, कारीगरी 
आदिकी निपुणता शुद्र आर दीन जा्तयोमे दही थी ओर समाज-रचनामे उनका 
स्थान निकृष्ट था । इस कारण इस वर्गके दि्तोकी ठीक तरहसे रक्वा करनेवाली 
राञ्यपद्धति उत्यन्न नदी हूं । इसक्रा परिणाम यह हुआ कि सम्पात्तिके उत्पादन 
ओर विभाजनकां ठीक व्यवस्था नी रदी । इससे सभी समाज-घटकोंका जीवन- 
निह डक तरसे नशी होता था | इसके सिवाय संक्रामक रोग, दुष्कार, अतिवृष्टि 
आदि आपत्तिर्यो ओर ऊपर आ पडती थीं । ऊपरते लेकर नीचेतक दीनता ओर 
दुरवस्थाका साम्राज्य फेर्ने लगा । इस तरहसे निर्माण हई सामाजिक दुरवस्थामे 
वेराग्यकी ओर श्षम-दमकी प्रशंसा करनेवाला, सरि संह्ारको ही असार मानने वाला 
दुःखवादी निवृृत्ति-प्रधान धमं उत्पन्न हुआ | उस समय जी वनका ज्ञान इतनी 
प्रगरम दशको नहीं पर्हुचा था कि जिससे एसी कल्पना उत्न्न होती कि नद 
समाज-रेस्था निर्माण करके सामाजिक ओर मौतिक जी वनकी ठीक ठीक व्यवस्था 
की जां सकती है । इस कारण तृष्णाके नाशको परम सत्य ओर ध्येय माननेबाे 
आध्यासिक विचार उत्पन्न होनेके अतिरिक्त ओर कोई गति दही न थी | श्रीत-स्मार्व 
समाज-र्चनामे सामाजिक सेतुलन ओर व्यवस्था रखनेकी पात्रता दही नरी थी। 
रेहिक अभ्युदयको महस्व देनेवाले प्रवृत्तिपरक ओर दृहरोकपरक विचार वैदिक 
परम्परा५ अवश्य थे; परन्पु उतने-ते विचारसे समाज-रचनाका प्रन इल नही 
डोता । कुछ इस तरहकी समाज-पद्धति भ्रोल-स्मति संश्छृतिमे निमाण हो गड थी 
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कि उसमे समाजकी आधिभौतिक उन्नति एक विशिष्ट मयीदाके बाहर होनेकी 
गुजाहश दी नी रही थी ¦ प्येयवादम केवल आधिभातिक उन्नति जर रेहिक 
प्रवृत्तिवाद रहनेसे ही आधिभोतिक उन्नति ओर एेहिक अभ्युदय नदी सघता | 
इसके रिष सामाजिक रचनाम उसके अनुरूप परेवत्तंन करना प्हृता है । इत 
ट्त श्रौत-स्मातं समाज-स्चना पू तरह॒निरूपयोगी ठहरी । वह सामाजिक 
प्रगतिके मार्गमे रोड़ा अटकानेवाखी थी । उसकी तीव्र बन्धनों ओर जी्णै- 
कायदोंके भारसे व्यथित हई सामाजिक आत्मा बोर उटी-- यह जीवन ओर 
यष्ट जगत्‌ दुःख ही दुःखमय है| दुःखके सिवाय ओर कुछ नी, एेसा आक्रोश 
वह आत्मा करने लगी । भगवान्‌ कपिल, भगवान्‌ बुद्ध ओर जिन मुनि ती 
करके मुखे यदी आक्रोश बाहर निकटा । 


प्रत्येक जी वन-विष्रयक तच्वन्ञान एक विशिष्ट सामाजिक परिध्थतिका ही 
परिपाक होता र । यह्‌ दुःखवादी तस्वक्ञान २५०० वर्षं पूर्वके सामाजेक जीवन 
ओर उस समयकी सामाजिक स्थितिकी प्रतिष्वनि दै! उस स्थितिसे बाहर 
निकलनेकौ इच्छा रखनेवाले नये मानवका वह्‌ सन्देश था । धर्म, तस्वज्ञान 
ओर साहित्य केवल वेयक्तिकं विकार-विचासप्रद्शनके साधन नदी होति । 
इनके रूपमे सामाजिक शक्तियों ओर सामाजिक क्षगड़ोका बोष हुआ करता है । 
इश्च नये धाक आन्दोलनके सबसे बढ़ नेता बुद्धदेव ये | उनके शिष्ये 
समाजके सरे स्तरके खोग शामिल हुए ये } ब्राह्मण, क्षत्रिय, अभिषिक्त राजा, 
वेश्य, शुद्र, अतिच्ुद्र ओर रय, ये सव्र उनके अनुयायियो- 
मे थे । तपुस्ख भर भर्लिक वैय ये, उपाली नारं था, काश्यपबन्धु 
जटाधारी, सारिपुत्र ओर मोमालान ब्राह्मण, आनन्द ओर देवदत्त क्षत्रिय, 
अम्बपाली वेश्या, चद खार, बिग्बिसारका पुत्र अजातश चक्रवती राजा ओर 
मगध, कोसल, कपिलवस्तु ओर वेशालीके राजा बुद्धके रिष्यों ओर भक्तोभे ये । 
लुद्धदेवङौ यह परिपाटी थी कि लोगोको उनकी बोलचाल्की भाप्रामे उपदेडा 
देना चा्िए । वे मगध ओर कोल इन दो देशोंकी प्राकृत माषरामे धर्मोपदेदा 
देते थे | बुद्धानुयायी जो स्थविरवादी थ उन्क्ेने पालिभाषामें, मासांधिकने 
पैशाची भाषा्मे ओर सामन्तीयोने अपभ्रंश भाषा मै (१) न्निपिटक छि । 


बुद्धदेवने प्रधानतः सत्य; अ्िंखा, सादगी, मितादार, तृष्णाक्षय र जीकषकी 
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क्षण-भगुरताका उपदेश दिया। उनका मतया कि ईश्वर ओर जगतूके 
मूढ कारणकी खोज भ्श्चटमे न ष्डना दी अच्छा है । वेकिषीभी 
एकान्तिक पक्षको नहीं मानते थे । अपने पक्षको वे मध्यम मागं कहते ये । सन्यास 
अथवा गृहस्यागपर भी वे एकान्तिकं जोरन देतेये। उन्होने गरहस्थान्नमको 
गोण नदीं बतलाया, फिर भी भिक्षुककी अवस्थाको वे ऊँचा मानते 
थे । उन्होने बतलाया कि वासनाका अथवा तृष्णाका क्षय होनेसे चित्तद्युद्धि 
होकर मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है । संसारकी क्षण-मगुरता ओर 
दुःखमयताक्रा सद्धान्त, ओर तृष्णाके क्षय नेते मोक्ष होता है यदह सिद्धान्त मी, 
बुद्धोत्तरकालीन हिन्दू धर्मने पूरी तरह स्वीकार कर य्या दै। गीतामे भी यह 
िद्धान्त शब्दांके कुछ हैर फेरसे बतलाया है । उतम स्पष्ट कहा है कि यह जगत्‌ 
दुःखाट्य ओर अशाश्वत है ओर सर्वं कामनाओंका विसम दी स्थितप्रजञताका मुख्य 
लक्षण हे । इस सिद्धान्तका उद्गम उपनिषदांसे हुआ, उसे ब्रुद्धदेवने द्द्‌ किया 
ओर अन्तम हिन्दू धर्मम वह पूरी तरहसे मान्य हो गया । वुद्धकी की 
हद अंसा यज्‌-हिंसा-विगेधौ थी । उन्होने राजघमेक्रा व्याग नहीं कदा । 


बुद्ध जिस समय उत्पन्न हए उस समय भारतीय समाजमे बुद्धिप्रधान 
विचारोका आन्दोलन जोर पकड रहा था । सामाजिक्र स्थित्यन्तरका दी 
वह्‌ कार था। धर्मरास्नीय कानून-कायदे पीछे हट गये थे ओर अर्थ्ाच्नीय 
कायदे निर्माण होने लगे थ । वेद, देव, यज्ञ, समाज, जगत्‌ , नीति, धर्म आरं 
धर्म-प्रमाण इन सवकी जसे समीक्षा करनेवाले बुद्धिवादके प्रवत॑क आचाय 
उदयम आयि । वेद, देव ओर यज्ञोकी समीक्षा उपनिषदो दी शुरू हो गदं थी । 
उपनिप्रदोमें देव ग्यक्ति नहीं रह गया; वह एक व्यापक, निर्विकार ब्रह्मत्व 
बन गया । यह बात बुद्धादिने विचारके अन्तम निरहिवित कौ क्रि देव कोई 
विचारणीय अथवा बुद्धितिद्ध वस्तु नद है । कपिलादिकने दश्वरका अस्तित्व ही 
असिद्ध बतलाया । वेष्णप्रादि कोने यज्ञ-सेस्थाका धार्मिक जीवनके छिए अनुप 
युक्तःव बतलाया । एकेदवरव।दी ओर निरीदवरवादी कहने लगे किं नीति-त्व ही 
खरा धम है । कुछ अर्थशाक्ञियोने पारलोकिक अस्तित्वके विचारको सकितिक 
ठष््राक्रर धर्म-संस्थाको एेहिक खोक यात्रकि छिए उपयुक्त एक साधन बतराया । 
चछ, इतना दही उन्होने इस संस्थाका मूस्य ठहराया । महाभारतके शान्तिपनेमे तो 
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सत्य, अर्दिसा आदि सार्वभोम ओर निरपवाद जान पड़नवच तर््वोकादी 
अबाभ्थत्व मिया दिया । यह्‌ कहकर कि कभी कभी अत्य ओर हिंसा भी योग्य 
ठहरती है, नैतिक दश्टिसि मूकभूत ठहरये गये सत्य ओर अद्िषा त्वोंका 
भी तकंशास्रके आधारे मानवी अनुभवका हिसाब लगाकर विदारण किया । 
उपनिषरदोते केकर षट्‌ दशंनसूत्रोंकौ रचना होने तक्के कालम भारतीय बौद्धिक 
विचार उत्कषकी अन्तिम सौमापर पच गये । 


इस कालको मेक्समूलरने ‹ भारतीय नव जीवन-युग ` कहा है । वे कहते 
है कि सिकन्दरकी चदा ग्रीक लोगो साथ सम्पर्कं स्थापित हआ ओर उससे 
यह्‌ नवजीवन आया; परन्तु यह दीक नदीं । इस नवजीवनके अन्दोखनका 
सिकन्दरसे भी पखेके उदरौ वर्षका इतिहास उपलन्ध हो गया है । बुद्धदेव इस 
विराक विचारान्दोलनके श्रेष्ठ प्रतीकरूप तेजस्वी नक्षत्र थे । सिकन्दरके एकर 
राताब्ि पहले ही वे चमक गवे थे ओर उनके भी जन्मके पूव चार्वाक ब्ृहखति, 
उशना, कपि, कणाद, अजितकेशकम्बली आदि बडे बडे तार्किक, तज्ञ, 
अथशाख्री ओर धर्म-परीक्षकहो गये ये] 


इस सच वेचारिक आन्दोटनकी पाद्व॑भूमिमे मोरयोका महान्‌ सान्राज्य स्थापित 
हुआ । हिन्दुओंका सवते बद्धा इतिहास-प्रसिद्ध साम्राज्य यही था । इसका जन्म 
बुद्धोत्तरकाल्मे हुआ; परन्तु यह रोमन साप्राञ्यके समान चिरस्थायी नहीं 
हुआ । रोमन साम्राज्ये यूरोपक्री जनताके बहुत बडे भागको एकच्छन्री राज- 
सत्ताके नीचे ख दिया, इससे एकश्च विदव-धर्मकी अर्थात्‌ क्रिश्चियन्‌ धर्मकी 
योग्य नीव निमण दहो गह। वरहो क्रिश्चियन धरमने पुराने विविध उपासनाः 
मय, कमकाण्डी; मूतिपूजक, बहुशाख, हीनध्मोका ( [78 2811181) ) 
उच्छेद कर दिया। परन्तु मोर्य-साम्राज्य जष्दी ही विदीर्ण हो गया | 
पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण मंत्रीने उते हथिया लिया । तत्रते किर ब्राह्मणोक। 
प्रसुव बद्‌ गया ओर इससे किसी भी विश्व धर्मका विजय भारतीय 
समाजमे नह हो सका । ब्राह्मण प्राचीन वेदिक धर्मको पूर्ववत्‌ स्थापित न कर 
सक्र, इसकिए उन्होने पुराने नयेकी खिचद़्ी बनाना श्युरू किया | प्रत्येक छोटे 
बद्धे उपाप्त ना-सम्प्रदाय, निकृष्ट लोगोँके हीन-देवता ओर उनकी पूजा-वि धिर्यो+ 
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इन सबकी एक गटरी बोधनी श्चुरू कर दी । दैव, वेष्णव आदि धर्मोको भी 
आःमसयत्‌ करके उन्होने भिक्षुकीके टिए उपयोगी मागेपर कशा दिया । 


( ५ ) नास्तिक भोतिकवादियों ओर बुद्धिवा्षियोंका जोर कम होनेपर पाषंडोंकी 
भ्रभावशाी विचार-सरमणिको उतसती कलो ल्ग गह | 
श्रीत-स्मार्त-पुरा- बोद्ध-जनोने साम्प्रदायिक धम॑-पीठ, सरवशोका शब्द 
णोक्त हिन्दुधमे प्रमाण ओर नये देव निमाण कयि । इसी समय ब्राह्मण 
आचार्येनि श्रौत-स्मात॑ धर्मका पुनरुजीवन किया । 
राञ्य-संस्थामे अथेक्षाल्रीय रेहिक कायदे यानी व्यवहार ध रूढ़ होना चाहता 
था परन्तु ब्राह्मण पुरोष्िताने पुरानी स्म्तिर्योका पुनः संस्करण करके ब्राह्मणी धामिक 
कायदे यानी स्मार्त-ग्यवहार-धर्म फिरसे स्थापित कर दिया ओर अर्थशास्ीय रोकिक 
कायदोंको ददूमूल नर्य होने दिया । रोमन लोगोके बनयि हूए कायदोंपर दही 
वर्तंमान्‌ पाश्चात्य कायदे-संस्था खड़ी की गई है | रोमन रोगोने सरे जगत्की 
संस्कृतिको कहते है क कायदे-संस्याका दान दिया है | यदि ब्राह्मणोँने अथ- 
शाख्रीय कायदा नष्ट न्या होता, तो भारतीय कायदेका इतिहास भी वेषा 
दी बनता | 


जैन-बोद्धोके धर्म-पीठ बन जानेपर उनके बोद्धिक आन्दोलनके हथियार भोंथले 
पढ़ गये । योगमा, तापवी आचार-विधि ओर चमत्कार-माहार्म्य उदन ल्मे | 
अहदी, मूप्तखोर, आ! लसी, स्मच्छन्द, भिक्षुओं, सन्यासियों, तापत्तियों ओर 
मुनि्योके संध देशभर फेल गये । ब्राह्मणोंका स्थान समाजे उनकी अक्षा 
अधिक स्थिर था। लोगोके दैनदिन जीवनके साथ ब्राह्मणोका नित्य सम्बन्ध 
या । गरहस्थाप्नमी होनेके कारण लोक-व्यवहारम उनका पूरा हाय था) 
व्यावहारिक जी वनसे दूर पड़े हूए भिक्षु स॒नियोँके सम्प्रदायको हतवीयं करना 
उनके लिए बहुत सुगम हो गया । सामान्य लोक-समुदायमे रूद्‌ हुए सव प्रकारके 
छोटे-बद़े पूजा-स्थानोका, उपाघनार्जका;) देवताओंका, विधि विधानोका, 
कथां ओर कल्पनाओंका मेल मिलाकर लोगोँके सिए रुचिकर ओर 
आकर्षकं हो इस तरहसे वोराण-धर्म्धी रचना ब्राह्म्णोने शी । त, त्योहार, 
पूजा-विधि ओर कथाओं वेदिक मों ओर वैदिकं कष्पनाओंका मिन्रण 
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करके उच्व-वर्णोका कर्मकाण्ड तैयार किया । वेदपूर्व-कालसे प्रचलित 
मूर्तिपूजा, देवता ओर उनकौ उपासनाको नया आकार दिया । पुरानी 
वणै-संस्थाको एक निराला दी रूप देकर जाति-संस्थाकी स्चनाको चालना दी } 
जाति-सस्या हजारों वर्षोसे बन रही थी । ब्राह्म्णोने उसे सहारा देकर मजबूत 
करिया ओर अपना सर्वो स्थान कायम किया । एकेश्वरीभक्तिके सम्प्रदायको 
भी बहूदेवतोपासनात्मक ध्म ख्पेटकर रख दिया । ब्रह्मवादका उपयोग करके 
सभी हीनोच देवताभोको प्रमाणता दे दी। उपनिषदोके ब्रह्मवादसे वैदिक 
देवतागण व्यथ हो जानेवाले य | पर उन्है वादरायणके ब्रह्मसूष्रने तार दिया । 
तदनुसार वादयायणके उषी ब्रह्मवादी तक॑शाख्रसे वेद-बाह्य देवताओंको जीव- 
दान दिया गया । शीतला, चामुण्डा, काटी, हनुमान, विनायक, नन्दी, भेरव, 
नाग, नवग्रह, उदुम्बर, अशवत्थ, वट आदि देवता फिर जीवित हो गये । ङग 
पूजाम वेदिक रद्राध्यायका उपयोग करके भारतके प्रायः सभी लिग-मन्दिरोके 
य््-पुरोहितोंके स्थान ब्राह्मणोने हथिया स्यि । वेदिकेतर देवों ओर मूर्वियोंके 
क्षेत्र या तीथं भी बाह्यर्णोने आत्मसात्‌ कर स्यि । उन स्थार्नोपर पदे अवेदिक 
ब्राह्मणेतर पुजारी थे । पर उन देवताओंको जब उच्च वगके लोर्गोनि ग्रहण कर 
छिया; तब ब्राह्मण ही उनके प्रमुख बन गये । वेदोंका मोलिकं विरोध करनेवाले 
कटर सम्प्रदायोंको छोडकर वाकीके सवै धर्मसम्प्रदायोमे ब्राह्मणोका प्रवेश हो 
गया | इसलिए व्यवस्थित पकमुखी ओर संघटित ध्मै-संस्था उत्पन्न नहीं 
हुई । सारे ही पंथोंको ब्राहम्णोने न्यूनाधिक प्रमाणता दे दी । इस तरह रिथिल 
कन्थारूप सनातन दिन्वु धमं निमीण हुआ । श्रति्भ जिसका प्रतिपादन नीं था, 
उसके किए भी श्वतिके प्रमाणोंका पीठबल ब्राह्मणे तेयार कर दिया | स्मतियोमें 
जिसका आचार-मा्मं है ओर पुराणों जिसका विस्तारसे निरूपण किया गया है, 
वदी घ्म आज हिन्दू समाजको मान्य हे । 


जाति-धर्मकी सारी सामग्री स्मृतियोँमें है । भक्ष्यामक्षय, पेयपिय, स्प्रश्यास्पृश्ष्य 
आदि विषयोका ऊदापोद स्मृतियोमे है । विवाहादि संस्कार ओर जुदी-जुदी 
जातियोके आचार-निर््न्य विस्तास साथ स्म्रतियोँमें प्रतिपादित दै। 


इस समयका रूढ हिन्दु धम स्मृतियो ओर पुराणोभ ही अधिक अंशम हे । 
वेदोमे उसका कुछ ॒योा-सा अंश हे । उपनिषदोम त्हमश्ान रै, सांख्य-श्ालमे 
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सत्व, रजस्‌ ओर तमकी कल्पना है ओर योगदष्टि; त्रिकालक्ञता, समाधि; 
सिद्धे, चमस्कार आदि कत्पनाओंकी पोप्रक विचार-सरणि पतञ्ञलिके योग-शास््नमे 
द । वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत, ब्रह्मसूत्र; पूर्व-मीमांसा; सांख्य-शाख, 
योग-शास्र ओर पुराण प्रचलित दिन्दूघम॑के प्रमाण-प्रन्य ह | 


श्रुति-स्पृति-पुरणोक्त हिन्दू धमकी स्थापनाकरा प्रारंभ हेनेपर दिनदू-तमाजमे 
क्रान्तिकारक विचार-सरणि ओर नवजीवन निर्माण 

श्ुति-स्मृति- करनेवाली दट्चल उन्न ही नहीं हुईं । उ्के बाद 
पुराणोक्त हिन्दु भारतीय समाजम विशेष उथल-पुथल हुई दी नदीं । 
धमे कुमारि अनेक राञ्य उतपन्न होकर विलीन हो गये परन्तु समाज 
ओर शंकरका स्थान संस्याका सामान्य स्वरूप कायम दी रहा । यह स्थिति 
मोर्य-साग्राञ्यके पतनके अनन्तरकी है। भारतीय 

समाज-संस्था एक दीर्धकालीन स्थेयं युगम प्रविष्ट हदं । इस युगम काव्य; 
नाटक, टीका, भाष्य, अटंकार ओर तर्कज्ञाल्न बहू रहे थ । इसी दीं युगके 
अन्तिम खण्डमे ईसवी सनूकी सातवीं शताग्दिमे ऊुमारिल भटर ओर 
आर्ठर्व रताग्दिभे रोकराचायै उत्पन्न हुए । कुमारिलने पूर्व-मीमांसामे सूक्ष्म 
छान-बीनको पद्धातिका अवलरम्बन करके धमके प्रामाण्वकी सर्मक्षा कौ ओर 
योग-सिद्धि; त्रिकालदरिीत्व, सर्वज्ञसव, ददवर आदि एकेदवर वादियों ओर 
जेन-बोद्धोकी कल्पनाओंको तक॑-टष्टिसे असमथनीय ठहराया ¦ साथदही वेदोका 
स्वतःप्रामाण्य बड़े मारी परिष्कारे सिद्ध किया ओर धर्म-दाघ्र-निणंयकी 
एक विशिष्ट पद्धति स्थापित की। इक्त पद्धतिकी पकड़ उत्तरकालीन धम- 
शाश्नोंपर इतनी व्यवस्थित बेटी कि पंडित इस पद्धतिसे दही तबे अब तक, 
१२०० वर्प तक, धर्मव्यवस्था करते रहे । कुमारिरुको वेदिक प्रवृत्तिः 
धमक, यज्ञमा्गका ओर स्मार्तं यहस्थाश्रम धर्मका पुनख्ञ्जीवन करके संन्यास 
ओर निवृत्ति मा्ग॑का निराक्ररण करना था, परन्तु वह उनसेन दहो सका, 
दोकराचार्यके दिग्विजये कुमारिल्की इच्छा विफर हो गई । इससे पू 
मीमांसाको गोण-स्थान मिला । कुमारिर मह द्वारा सिद्ध किये गये शम्द-प्रामाण्यते 
अवक््य ही सारे हिन्दू पोडतांकी बुद्धि मुग्ध हो गद । शेकराचायने भी उसीको 
स्वीकार किया । कुमारिर भने योगचमत्कार, सर्वत्व, ईश्वर आदि 
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कल्पनाओंका एक हाथसे तकंशाल्द्टधा निराकरण किया परन्तु दूर हाथसे 
वेद.स्मृति-पुराणोका स्वतःप्रामाण्य सिद्ध करके उन्दी कस्पनाओंके लिए 
अन्धश्रद्धाकी मजनृूत नींव डाल दी । क्यों कि योग-ामथ्य; तरिकालज्ञता, 
तिद्ध, चमत्कार, देवता आदि कत्पनाओंके तो वेद-स्दृति-पुराण भण्डार दी हे। 
कुमारिल भ्टने जित प्रबृत्तिवादकी वकालत की; वह्‌ श्रोत-स्मात प्रव्रत्तिवाद्‌ था; 
लुद्धिवाद ओर भौतिकवादपर आधारित प्र्रत्तिवाद नक्ष । वह श्रोत-स्मातं-पर्रति- 
वाद कई राताब्दियोके पहले दी निसच्च ओर व्यथं हो गया था। कारण यज्ञ 
ओर वर्ण-सेस्था निरथक हो ग थी । देनदिन सामाजिक जीवनकी दुरवस्था 
ओर दीनता विचारवानोंके मनको ठगातार छर रदी थी । शिथिल राज्य-संस्था, 
अव्यवक्िथत कारवार ओर जुल्मी स्मात कायदोके कारण ओर राजाओं, पुरोदितों, 
सरदार ओर सेटोके अनिर्बन्ध अधिकासेके कारण व्यापारी, कारीगर, ओर किसान 
न्नाण-रहित जी वन व्यतीत कर रहे थे । सम्पत्तिका उत्पादन करनेवलि वर्गं दी 
जी दशा ओर दुरवस्थाति ग्रस्त हो गये | इसके कारण उच्च वर्गके लोगोमे 
दुराचार बढ़ गया ओर वे पतित हो गये । विवेकियोकि लिए संसारम उदासीनता- 
के सिवा दुसरा मागं दी नहीं रह गया। सब ओर दी अगतिकता थी | उस 
अगतिकताका ही तत्वज्ञान शेकराचा्यका मायावाद ओर सन्याप्तवाद ई ¦ 


दीकराचार्यकी बद्धक ओर मानसिक सस्कृति अत्यन्त श्रेष्ठ दज्जकी थी । 
उन्होने अपने काल्तकके परम्परासे प्रात सरि तस्वज्ञान ओर विचार-तम्प्रदाय 
बुद्धिकी कतोटीपर कस डि । उन्हने सिद्ध किया फं इदवरकी, जगतकी 
ओर आत्माकी प्रत्येक बोद्धिक साधक-बाधक उपपत्ति सदोष है । विद्वविष्रयक 
अथवा वस्तु-विषयक प्रत्येक उपपत्ति विरिष्ट॒ मय॑दाके बाहर तकवुष्ट 
हो जाती है | यह तिद्ध करके उन्होने सरे विचार-मागोकी बोद्धिक अगतिकता 
सिद्ध की । रोव-वेष्णवोका एकेदवरवाद ओर सवैदवरवाद, कणादका ओर 
नैयायिकोंका परमाणुवाद, सांख्योंका जड़-प्रकृतिवाद, बोद्धोका क्षणिकवाद 
ओर विज्ञानवाद, जैनोंका अनेकान्तवाद, चार्वाकका देहात्मवाद ओर योगियोका 
योगदर्शन आदि विचार-सरणियोंका अनुपपन्नत्व तकं-दष्टसि साधा | स्वतःका 
ब्रह्मवाद भी तकंवादसे, मानव-बुद्धिते निश्चित न हो सकता, एसा दिखलया । 
-का किं बुद्धिते आत्मा ओर पुनजैन्मका नि्णैय नर्द हो सकता । सरि मानवी 
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विच।र जीवन ओर विदवसम्बन्धी सत्यकी खोज करते करते ठित ओर परि- 
भ्रान्त द्ये जति है, रेता दिखल्यकर शेकराचा्यं मायावादपर जा पर्हुचे । वस्तु- 
तिषयक सि विचारोकी अगतिकता मायावादकी मातृभूमि बन गद । बस्तु 
अनिर्वचनीय है, इसलिए वस्तुके विषयमे अस्तिपक्षी, नास्तिपक्षी ओर उभयपक्षी 
कुष भी उत्तर नीं दिया जा सकता। इसलिए वह मिथ्या यानी श्रान्तिमय 
ठहर्ती है । अव्य ही यह विश्वका मिथ्यात्व श्रुतिरयोके प्रामाण्यकी मनि बिना 
सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता था । श्रुतिने कहा है- -ब्रह्म दी सत्य है । इसलिए 
ही शेकराचार्यं कह सके किं विद्व मिथ्या है। दोकराचार्य्ा मायावाद कुंठित 
विचार-सरणिका ओर अगतिकताके मवरमे पड हुई बुद्धिका फल ६ । बोद्धेक 
चक्करभेसे बाहर न निकल सकनेवाले हिन्दू दाशनिकोंके तस्वश्ञानका वह्‌ 
पर्यवसान है । 


दोकराचार्यने देखा कि हमारी धर्म-संस्थ। ब्रह्मवाद, माया वाद, मानव बुद्धिकी 
समीक्षकर प्रमाण-पद्धतिसे सिद्ध नदीं हो सकती, तब उन्होने श्रुति-प्रामाण्यकरा आश्रय 
लिया | इसका अथं यह्‌ हुआ कि उपनिषत्कालसे लेकर विकसित हीनिवाठे 
भारतीय बुद्धिवाद ओर तच्वज्ञानको शब्द-प्रामाण्यकी शिराकरे नीचे पूरी तरहसे 
जीते जी समाधिदे दी ओर उसका अन्त कर दिया । दशन अथवा तच्वज्ञान 
वस्पुकी अथवा विद्वकी मानव-बुद्धिते की हूर छानव्रीन है । मनुष्यके 
प्रयत्नसे नित्य विकसित होने वाली वस्ु-समीक्षाको जायो वं ॒पदलेके वेदिक 
मानवोँकरी बुद्धिसे निमण हई चार पुस्तकोंके ( वेदोंके ) प्रामाण्ये जक 
डालनेका प्रयत्न श्चकरचार्यने किया ओर पुराने वेदिक लोर्गोकी उत मयौदित 
अपूर्णं बुद्धिको पूर्णत्व अर्पण करके बौद्धिक विकासकी जे दी उखाड़ 
डी । भारतीय समाज-संस्थाका जिस समय विकास ही रक गया ओर 
जी्ण॑ता शिथिलता ओर दुरवस्थाके कारण समाजमे कों भी आशा न रह गई, 
उस स्थितिमे शेकराचार्यं जैसे अरोकिक बुद्धि ओर विशाल प्रतिभा वाले पुरुषके 
तस्वक्षानका उस स्थित्िके अनुरूप यदि इस प्रकारका पय॑वसान हआ तो इसमे 
कोई आस्चर्थकी बात नहीं है । उस समय यदि विज्ञान युगका आरम्भ होने योग्य 
अनुकूक समाज-दशा होती, तो शंकराचार्यके प्रखर तकैशान्नसे विदीणं हए 
तखशानके विनाशसे नवीन तर्कशाल्न ओर नवीन भोतिक वाद उतपन्न हुआ होत । 
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सरे अध्यात्मवाद तस्वज्ञानोंकी सर्वांगीण जोँच करनेपर इसके सिवाय ओर क 
भी निष्पन्न नरी ह्यो सकता । एसी स्थिति यातो च्यून्यवाद, संशयवाद ओर 
मायावाद उत्पन्न होता है अन्यथा ऊच दका तकवाद्‌ ओर भीतिकवाद अवतरित 
होता है । उस समयक्र सामाजेकं परिस्थिति विज्ञानके अनुकूल न थी इस- 
किए उल्टा मायावाद्‌ उतपन्न हज भौर सारा बोद्धिक पराक्रम व्यथं गया। समाजको 
दुर्गतिके दीर्ध घने अंधकारसे ग्रस्त करनेके बाद निद्रा ओर दु्वप्न दी तो 
तत्वज्ञानके परिणाम निकल सकते है ओर दूसरा निकल ही क्या सकता है 


अन्तम संसारसे विरक्ति, ईदवर-शरणता ओर अनन्य भक्ति यही धर्म-रहस्य 
बाकी रह गये । बरारहवीं शताग्दिसे केकर हिन्द्र राग्योके अन्त होने तक माया- 
वाद, भमक्तिवाद ओर जातिभेदात्मक आचरण, यही सचा हिन्दूधर्मं ॑बन गया | 
मु्लमानों, मरार ओर अगरेजोंके राज्ये भी यदी अव्याहत रूपसे चलता 
रहा.। 

अगरेजांके र।उ्यम नये शाचखोके आधारसे पुराने सामाजिक रीति-रिवाजोंका 
पूरा या अद्वातः समथ॑न करनेवाले अनेक प्रतिगामी विचार-सरणिके रोग उत्पन्न 
हुए ओर अबमीहो रदे । प्राचीन परग्पराका जीर्णोद्धार करनेकी प्रदृत्ति 
ही भारतीय राष्टूवादकी नींव बन गर है ओर पूर्व-परम्पराका अभिमान राष्ट्‌- 
वादका मुख्य अंग बन गया हे | इष प्रतिगामी राष्टुवादका अंगीकार करनेवाले 
कुछ लोगोने पुराने जाति-मदका आधुनिक वंश-शाच्नके आधारसे समथ॑न करना 
प्रारम्भ कर दिया है । योड़मे उसकी भी चच कर ढी जाय 


कुछ रोग यह प्रतिपादन करते दै कि आधुनिक मानव वंश-भदका ओर 
चातुर्वण्यं ओर जाति-भद-संस्थाकी वंश-कस्पनाओंका 

जाति-येद्‌, परस्पर सम्बन्ध है । परन्तु यह्‌ ठीक नरी है । 
चातुैण्थै ओर (२) आधुनिक शा्लोम बतला गई मस्तिष्क-रचना, 
घरा-मेद्‌ नाकके आकार, चेरेके प्रकार, ओखोकी विज्ेषता, 
बालका, अन्तर, चाके रंगों की विवि धता, रक्तके तीन 
भेद, ऊचारं आदि शारीरलक्षणोका विचार करके वेश-भेद ठहरानेकषा प्रयत्न चादू 


~ ~ ------~--“ 
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८ १ ) गीताभाष्य, देकरचायै १८।६६ 
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है । मस्तिष्क, चेहरा, नाक, ओंख, बाल, चमडेका रा, ऊचाईं ओर रक्तके 
जो भेद वंश-शास्रने ठदरये ह उनमे परस्पर सपेक्षता बहुत कम दै । कले, गोरे, 
पीले, गुलानी, पिंगट चमङड़के मनुष्योंकी ओलोंकी रचना अथवा मस्तिष्क की 
बनावट उन उन रंगोके अनुसार अमुक प्रकारकी दीहोगी एेसा नही सहया जा 
सकता । इसी तरह अन्य विरेषताओंके विषयमे भी यही बात कम स्यादा प्रमाणमे 
कही जायगी । रेतसा अनुभवमे अनि लगा है कि उष्णता, शीतठता, हवा, पानी, 
अन्न, श्रम ओर व्यवसायके भद आदि अन्तर्बाह्य परिस्थितियोके कारण शारीर- 
लक्षणों मे परिवर्तन होता है। वंदा-भदका महच्वका लक्षण मस्तिष्क-रचना है । परन्तु 
चार छ पीदियोंमे उसमे भी देश-काठकी परिसिर्थातियांके कारण फकं पड़ जाता 
है। इस ब्रातको परां बोआस नामक अमेरिकन मानव-जाति-शाघज्ञने ओर 
दूसरे पडितोंने भी अनेक मानव-समूहंका अध्ययन करके दिखलाया दै । 


(२) बालका रंग, घुघरालापन, रम्बाह्‌, रूखापन अथवा मृदुता, 
चमड़ेकी गोरा, काला, ठ्लाई ओर पीलाई, मस्तकके जुदे-जुदे आकार, 
नाक नुकीली, सीधी, ऊची, मोटी, चपटी, फटी, एूली अथवा गरुड़सशैखी, 
रक्तके तीन भेद, इन सबका ओर चातुर्वरण्यके गुण-कर्म-विभागोंका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है । ऊपरके किसी भी शारीर लक्षणसे श्रुति-स्मूत्युक्त ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, 
वैद्यत्व ओर शद्रत्व निस्चित करना अशक्य है | इन शारीरिक लक्षणोके साथ 
श्रुति-स्मरव्युक्त मानसिक गुणोंका सम्बन्ध भी कुछ निरिचत न्दी है । 


( ३ ) आर्यं कहलने वालको अपने वेशा-शरष्ठत्वका बहुत गर्वं है परन्तु 
अव यदह बात निश्चित रूपे शाघ्ज्ंको मादूम हो गई है कि आर्यं संसृतिका 
ओर विशिष्ट रक्षणोके वंशंका कोद नाता-रिदिता नदीं ६। जिन लोगोँमे आय 
सस्कृति पाई जाती है उनम एकं नेषा वंश-वेशिष््य है, एेसा ग्रिल्कुल नदीं 
ठहराया जा सकता । इतना दी नहीं बरिक मानव-वंश-शास्रीय तस्वोके अनुसार 
आय-संस्कृतिके समूहो मे अनेक प्रकारके वडा सहज ही मिक जाति ई । उन तेखगू 
ब्राह्मणों मे जिनमे महान्‌ वेदिक घराने अयापि मोज्‌द है ओर कोचीन-्ा-तके यद्र 
संस्कृतिके कल्ल ओर इल्छुव लोगोके बीच वंश-साटदय साबित किया जा सकता 
दै । इन तेलगू बाह्मणोके वंश जेसे दही लोग उन्तर भारतके ओर पंजाबके चमार 
आदि रहै । गुजरातके नागर ब्राह्मणों, बंगाली कायस्थों ओर कनौटकके 
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ब्राह्मणेतसेमे भी व॑श्ष.साभ्य है । वायव्य सीमाप्रान्त ओर दिमाख्यके कारिं 
ओर पठानों, पजारी पक्खो, ओर संयुक्तग्रान्तके कुर ब्राह्यणो वांिक 
एकताके ठक्षण मिलते हँ । महाराष्टके चिसावरनोमे, पठानं ओर काक्का 
गुखबी रंग ओर केजी अंखिं भिलनेपर भी उनके मस्तिष्ककी रचना, ऊचाई 
आर दूसरे वंश-लक्षण महाराष्ट देशस्थे , करा, मराठे, महारं अदि 
जहुजनसमाजकरे वंराके दी है * । वंश-दष्टिसे महाराष्टूकी ब्हुत-सी जातिरयोके जो 
समान लक्षण ह वदी चिदावननोम मी दे, 

( ४ ) यदि वतैमान जगली मनुष्योँके वंशीय लक्षण छोड दिये जाय, तो 
भारतके मानव-समूह महच्वके तीन वंशौके संस्कारास बने हुए दिखते दै । 
यूरोप, पश्चिम एशिया, आस्ट्रेलिया, ओर चानमे भिलनेवलि वश-भदोके अंश 
भास्तभ मिलते द । उनपर्से सांस्कृतिक उच-नीचताकी ओर मानसिक गुणोकी 
परख बिकुल ही नहीं दो सकती | 

(५ ) जो आरयर्वशी होनेका अभिमान करते हं उन्हे यह एक मह्वकी बात 
ध्यानम रखनी चादिए करि आय संस्कृतिका निमांण करनवाले रोग जब कि 
जगली अवस्था थे तब इस भूगोलपर अत्यन्त उच्च संस्कृतिके निर्माण करनेवाटे 
कदं समाज हो गय ह ओर इस समय मोजूद ह । चीन, मिसर, करीर, पेटिस्यादइन, 
असरस्तान, इईयाक आदि देशका प्राचीन इतिहास यदी कहता ह । आय कटने. 
वार्छँने एक समय जगदी वृत्तिसि ओर पाशविक उत्साहसे श्रेष्ठ संरकृतियोंको 
नष्ट करनेमे भी कमी नदीं की है। मिसर आओ।र सुमरका इतिहास यदी बतटाता है । 


( & ) चार वर्णौका वंश-शाख््रम बतलये हूए वंशोँसे कोद सम्बन्ध नहीं है | 
भोतिक साधन ओर भोतिक उत्पादन-पद्धति बदली कि संस्कृति बदर जाती है। 
यदि एक मानव-वंश अपनी भौगोलिक परिस्थितिके कारण लोहिकी खोज न कर 
सका ओर दूसरे मानव-वंाको बेद्युमार रोहा मिल गया, तो वह शच्रान्नोति 
सम्पन्न हो जाता है, उसकी सैनिक व्यवस्था बहुत सुधर जाती है ओर तत्र वहं 








१-२ दक्षिणी ब्राह्मणोंकी जातिर्यो । ३ चमार जेसी नीच गिनी जानेवारी 
एक जाति । ४ (लाशा8ऽ {11107001 {1419; 1931 7. 2८ 
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अपनेसे भी अधिक दूर, साह, परिश्रमी लोहरष्ित वंशोंका पराभव करके 
उन वंशोँको अपने अधिकारमं लाकर उन्हे शुद्र-संस्कृतिका बना सकता है। 
बहुतसे क्षत्रिय ओर मरठे ओअगरेजी रज्ये अपना क्षत्रियत्व गेवाकर श्युद्र हो 
गये ह | इसका कारण यह नही है कि अअगेरज वश-दष्टिसे उच्च-प्रेणीके क्षत्रिय, 
बस्कि यह्‌ है कि ओअगरेजोंकी सेनिक संस्कृति अर्थात्‌ शस्राख ओर युद्ध पद्धति अधिक 
सुधरी हृदं थी । इतिहास कहता है कि घुडसवार सेनावाटे मानव-समूढह घुङसवायोसे 
अपर्यिचत किन्तु शूरवीर मानव-समाजोंको जीतकर ओर यद्र बनाकर स्वतः 
राजन्य ओर ब्राह्मण बन गये ह । गुणकर्म॑से जो बाह्मण हँ परिध्थिति बदल्नेपर 
वे क्षत्रिय या शयूद्रकर्मी बन जाति हं। उत्तर भारतके षिदषकर सयुक्तप्रान्त, 
पंजाब, राजपूताना ओर सिन्धके ब्राह्मण बहुत बड़ी तादादमें इत समय स्ुद्रकरमी 
बने हए दिखते है । ये केवर अपवादाःमक उदाहरण न्ह दिये जा रहे है । बे बेदे 
मानव समूह एक तरहकी वर्ण-स॑स्करातिका ओर धन्धेका त्याग करके अन्य वर्णोकौ 
संस्कृति ओर धन्ये पकड़ ठेते है । इसका कारण वेश-स्वभार्वोका उत्कर्षापकर्षं 
या वश-संकरता जया मी नही रहै । यह सहज दी सिद्ध क्रिया ज। सकताहै कि 
राजकीय ओर आर्थिक परिस्थितिके कारण दी ये स्थिव्यतर होते है 


( ७ ) एेसा एक भी प्रमाण मानव-जातिके इतिहापमे द्रदनेसे नदीं मिलता 
है जिससे यह कहा जा सके कि ब्राह्मण, क्षन्निय, वेश्य ओर शयद्रोके गुणकम 
स्वाभाविक जननसिद्ध विभक्त वशोंपर अवरम्बित ह । इतिहास तो यदी कहता 
हैकि पक दी मानववंशके गुटमे नईं सांस्कृतिक परम्परा उत्पन्न शेती 
ओर पुरानी बदल जाती है। इन बातोंका नेसागीक भिन्न वशोसे कोई 
सम्बन्ध नही है ओर ये गुण-कस परस्पर विसद्धभी नहीं है । रेतसे इजरों 
मनुष्य है जिनमे ज्ञान, संयम, शोर्य, शारीरिक श्रम, सदिष्णुता ओर 
धनार्जनशीरताका संगम हुजा है । शौर्य क्षत्रियोका, ज्ञान ओर 
संयम ब्राह्मणोका, धना्जनकशीकता वेदयोका ओर शारीरिकभ्रमगप्रियता शयुद्रोका 
गुण है, यदि एेसा कहा जाय तो उनमे परस्पर वितेध रहता है, यह बिद्छुर सिद्ध 
न हो सकता । इस तरह चातुरव्य-ग्य वस्था ओर जातिसंस्था वंश-शाख्ञपर 
खड़ी की गद व्यवस्था है, इसके ए एक भी शाख्रीय प्रमाण नहीं है । 
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अगेरजी अमरूदारीमे हिन्दुओं धर्म-विषयक नये आन्दोलन द्युरू हए । 
अगरेजोके समागमने भारतकी समाजस्थितिम्‌ क्रान्ति 

ष्िन्द्‌ धमके हकर डाली । नवीन विज्ञान-युग, कारलानोंका युग 
आधुनिक संस्करण ओर यन्तव्र-युगको साथ लेकर यानी पार्चाव्योंके सुधार- 
युगको केकर अंगरेज यर्हौ आये ओर उन्दने राज्य 

स्थापन क्रिया । भारतीय समाज-रचनापर इसका मूल्गामी परिणाम हुआ । हिन्दु 
समाजसे जो विचारशीरु लोग थे उन्होने यह देखकर फ नवीन परिस्थतिके 
साथ प्राचीन धर्मकल्पना ओर आचार मेल नहीं खाते, धार्मिक ओर सामाजिक 
परिवतनों ओर सुधारोका प्रारभ करिया | छ लोगोँने तो नये दी धर्म-सम्प्रदाय 
स्थापित कर डके ओर कुछने नये सम्प्रदाय न निकाल कर आचार-परिचायोमे ही 
परिवर्तन छानेका उपक्रम किया | नये शिक्षितोँमें ब्रह्मसमाज ओर आर्यसमाज 
अधिक प्रभावशाली होने लगे । ब्रह्मप्तमाजमे अनेक प्रकारके विद्रवासों ओर 
वादांको ब्रहुत दी थोडा स्थान दै, एकेडवरभक्ति; नागरक घर्मं ओर नीतिका 
ही प्राधान्य है। तरह तरहकी धार्मिक ज्चञ्चटे उसमे नकी है; वह सरक 
सम्प्रदाय है । परन्तु ब्रह्मसमाजका जोर जल्दी दही समाप्त हो गया । योड़ेसे शिक्षित 
शदरवासि्योको छोडकर बादर उसे कभी महस्व नही मिला । आर्यसमाजका 
प्रभाव पंजाब बहुत बहा । इस संस्थाने उत्तर भारतम सामाजिक ओर धार्मिक 
खुधारके कायम ब्रह्मसमाजकी अपेक्षा बहुत प्रगति की | नया सम्प्रदाय स्थापित 
न करके सामाजिक परिवत्तंन करनेवालोमिं दो दख हो गये। एक बुद्धिवादी 
सुधारकोका ओर दूसरा अध्यास्मवादी धार्मिकोंका । बुद्धिवादी सुधारकनि पुराने 
आचार-विचारोंकी नये समाज-शाछ्र ओर विज्ञानके आधारसे समीक्षा करके 
सफेद पोरशोके आचार-विचार्यँम थोडा बहुत परिवत्तन करनेका प्रयत किया | 
उन्होने प्ोदु-विवाह, पुनार्विवाह्‌; सम्मतिवयथका निबन्ध, जाति जातिमे रोटी 
व्यवहार आदि बवातोँको महस दिया । अध्यात्मवादी धार्मिक नव-शिक्षितोमेंसे 
कुछने तो पले इन बुद्धिवाद सुधारकोंके पैर पीठे खीचनेमे कमी नदीं की ओर 
सस्ती लोकप्रियताकरे पीके टगकर पुरानी परम्पराका गलत समथन करके सुधार- 
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१ मूख ‹ पंढययेशा ` शब्द्‌ है । दक्षिणम्‌ ब्राह्मण, कायस्थ, सुनार, टहार 
कसेरे आदि आतिके लोग जो ‹ खेती ` नही करते पांढर पेशा कलते ह । 
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। 
कोके प्रयत्न नष्ट करनेमे भीये अगुए बने। इन अध्यात्मवादी शिक्षिर्तोकी 
परम्परा गत पचास वर्ष॑से अविच्छिन्न रूपमे चाद है । स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीथै, लो० तिरक, महारमा गाँधी+सर राधाकृष्णन्‌ आदि अध्यारमवादी शिक्षित 
है । इन्धने पुराने हिन्दू धर्मको ओर धार्मिक तरवज्ञानको चमक देनेका प्रयल 
फिया है । इनकी गणना बुद्धिवादी सुधारकोम करना भूल ह । कारणये लेग 
ददवर-साक्तात्‌कार, योगदष्टि, विभूतिवाद, अवतारवाद आदि बातोँके 
समर्थक दँ | 

आर्यसमाज वेदोकी प्रमाणता स्वीकार करके ओर स्मृति-पुराणोक्त ध्म॑का 
त्याग करके निर्माण हुञा पेय है । यह वेदँके ब्राहमण 
आर्यसमाज आर मागको वेद नदीं मानता । इक्त पंथवालछोनि समश्च 
वेदधमेका र्खादहै करि केवल मेत्र-भाग दी सच्चा वेद्‌ है। चकि 
पुनसुज्ीवन ब्राह्मण-मागका विस्तरत कर्म-काण्ड इस युगम अव्यन्त 
मृखेतापरूणं जान पड़ता है, इसलिए उन्हांने उसका 
वेदत्व ही निकार कैका । इस पंथके मुख्य आचार्यं स्वामी दयानन्दने वेदोका 
नया अथ टगाया है । उन्होने वेदोंको एकेश्वरवादकी पोशाक दी है । म॑घ्रभागमे 
जरह पद्युयज्ञका प्रकरण आता है व्हा उसका रूपकात्सक अथं बिटाया दै । स्वामी 
दयानन्दकी टटिसे वेद्‌ पूरणं प्रमाण हँ । 
स्वामी दयानन्दने अल्यन्त प्राचीन वेद-मत्रोंका बड़ी खींचतानकरे साथ अथं 
करके वेदांको नय युगके अनुरूप बनानेका व्यथ घराटोप किया है । वेदोकी 
गहं बीती कल्पनाओंका पुनरजीवन करके नये समाज-जी बनके लिए उपयोगी 
नवीन अथं निर्माण करनेके प्रयत्ने बौद्धिक टश्िसे स्वामीजीको जय भी यश नहीं 
मिल। । आर्यसमाज एक तरदसे इस्लामकी प्रतिक्रिया है । एक देव, एक वेद्‌ ओर 
एक धर्का सन्देश नवीन युगके अनुरूप हो नदी सकता। बारह सौ वर्षं पहले 
मुहम्मद साहबने जो सन्देश अस्बोंको दिया वेसा दही सन्देश अन्धानुकरणसे इस 
विज्ञान-प्रधान युगम देना अव्यत अप्रासषगिक है। 
कुछ रोग कदते हे कि मूर वेदिक ध्मका पुनरुउजी वन करनेते हिन्दु ओंका 
सच्चा उत्कषं॑होगा । बुद्ध-पूरवं धर्मका सन्देश देनेसे हिन्दु पटे जेते पराक्रमी 
बनेगे । परन्तु यह्‌ एकर पेतिहासिक असत्य है कि बुद्धोत्तर कालम हिन्दू दुब 
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ओर हीन बन गये ये| वास्तवमे बुदधोत्तरकाल्मे दी दिन्दु ओके तीन चार बढ़े बड़ 
साम्राज्य हए ह । उतने बड़े साम्राग्य बुद्ध-पूवं कालम कभी थ, इसका इतिदहासमे 
को प्रमाण नहीं रै। दूसरी बात यद है कि वेदोंकी कल्पनाओंसे तो हिन्दू जगे 
ओर भी अधिक निकृष्ट ब्ैगे, कारण वेदोके सष्टि-पिषयक ओर समाज-जी वन- 
विषयक विचार अव्यन्त ओके ओर भ्रामक ह। सष्टि ओर समाज-सम्बन्धी 
भ्रामक विचारोको माननेसे मनुष्य दुर्ैक ही अधिकं बनेगा । कारण, सृष्टि ओर 
समाजके कार्यकारणभावका यथार्थं ज्ञान दी मनुष्यको अधिक पराक्रमी ओर समर्थ 
बनाता है । यह सच है कि वेदोमें ेदिक जी वनको, प्रहर्तिवादको ओर भोतिक 
साघनोंको बहत मह दिया है; परन्तु साथ दी निसर्ग-शक्ति्यो म अनेक देवता 
रहते है ओर उनकी खीला-लरसे सष्टिमे गठन ओर विघयन होता है, यह महान्‌ 
अज्ञान भी उनमें मरा हुआ है । इसी तरह उनम देवताओंकौ आराधनाका शुष्क 
ओर स्यथ कर्मकाण्ड अथवा यज्ञ है | उस सव्यापसम्यैका ओर आडबरका इत 
समय अपनी संस्कृतिके साथ जराभी मेल नहीं बैठ सकता] उनमैके 
देवरूप ओर देवचरि्र आजकलर्के ज्ञान ओर नैतिक कट्पनाओंसे बिखकुख 
बेमेल है । वर्तमान्‌ विज्ञान ओर समाज-शाखक्रे साथ तुलना करनेसे मादूम होता 
है कि वेदिक धर्म अनाडी समाजका था। वेदक प्रष्ठता उस कालः ही शोभा देने- 
वाली ओर उस परिस्थितिके अनुरूप थी ¡ उन वेदोकी इस समयकी सुधारणा 
ओर संस्कृतिके साथ तुलना न करना दी अच्छा है। मास्कराचार्यका गणित 
वतैमान्‌ गणितक सामने ब्रिलक्कुल अपूर्णं ओर क्षुद्र दिखता है, फिर भी उसकी 
एेतिह्यासिक योग्यता ओर महत्ता कम नदीं है । यदी दशा वेदोकी है। वेद, 
उपनिषद्‌ , गीता ओर दशनोका रेतिहापिक मस्व बहुत अधिक है, परन्तु 


< 


वतमान्‌ जीवनम उन्हे माग-दरेक बनाना आत्मघाती दी उदहसेगा । 








( १) ब्रह्मयज्ञ, पितृतपण, श्राद्ध आदि धार्मिक त्रिधियोँमे जनेऊ कभी दाहिनि 
कंधते ( अपसव्य ) ओर कभी बेयिं कंघेसे ( सव्य ) क्टकता रखना पड़ता है । 
इस क्म॑को सम्यापसव्य कहते है । इससे इस शब्दका अथं होता है व्यर्थका त्रास 
या जान वृञ्षकर अपने तिर लिया हआ उपद्रव । 
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गीतके प्रवृत्तिमा्मैने ओर अध्यात्म योगने बहुतते शिक्षितौको अपनी ओष 
आकर्षित किया- है । अनेक आधुनिक पंडितो ओर 
गीता-घ्मकषा नेताओनि गीतापर भाष्य, रदस्य, विवरण ओर रिप्पण 
पुनरुञ्जीवन लिखकर उससे नवीन दिन्दू-धमका उद्रोधक सन्देश 
निकालनेका प्रयटन किया है । इस विषयमे पटी बात 
यह ध्यानम रखनी चाहिए कि गीताका तखज्ञान क्यां प्रमाण है । गीता कहती 
है इसलिए या वह्‌ विचारोंकी कसोटीपर ठीक उतरता है, इस छिए १ इसी तरह 
गीताके समस्त विचासेंकी क्या परस्पर दीक संगति बैठ जाती है? गीताके 
विचारांमे अनेक उलक्चनोंके विपय अयि ह । पुनजैन्म, निर्विकार गुणातीत 
आतमा, परमेहवर, ओर कर्म-विपाक ये गीताके मूलभूत सिद्धान्त है । ये त्क॑शाखक 
नियमानुसार मान व-बुद्धिके द्वारा निश्चित नदीं करिये जा सकते । गीतापर जिनकी 
शरद्वाहे उन्दैवे सिद्धान्त अपने आप मान्य ह अथवा जिन्दस्वयं ही वैसा 
अलोकैक अनुभव हुआ है उन्हे मान्य है । परन्तु जिन शब्द-प्रमाणपर 
श्रद्धा नदीं है अथवा जिनमे यद कहनेका अरीकिक स।दस नीं है किं हमें वेसा 
अलोकिक अनुभव हुआ है उन्दं गीताके ये मूलभूत शिद्धान्त केसे जेचिगे १ 
गीताम प्रबरात्तेवाद दहै या निव्रत्तिवाद, यह विषय बिल्कुल जुदा है । समे चदि 
प्रृत्तिवाद हयो चाह निन्रत्तिवाद, उसकी जङमे पुनर्जन्मवाद, कम॑-विपाक;, देववाद्‌ 
ओर ईदवरवाद्‌ आदि मदसके सिद्धान्त है । भिदे गीतामूलक नया हिन्दू-धर्म 
स्थापित करना है उन्दै गीताका स्वतःप्रामाण्य श्रद्धापूवक मानना ही चाहिए । 
परन्तु जिन्हे गीताका शब्द-प्रामाण्य मान्य नदी, जिन्हें बुद्धिवादसे ही चलना है 
ओर जिन्दं बुद्धिवादी ध चाहिए, उन्दं गीताके अनेक अध्यास्मिप्रयक जर 
देवताविषयक प्रभ्न बुद्धिस सिद्ध करनेके लिए माकेण्डयकौ उमर भी 
कम पड़गी । 
इस समय समाजके जीवनम म्रग्रात्तिवाद या निवृत्तिवादका प्रभ मह््रका नीं 
है । वास्तविक प्रश्र निराादही है । समाजकी प्रगति सकं गई है ओर नवीन 
समाज-रचनाका प्रक्र सामने खदा है। दो ढां हजार व पहलेकी गीता 
आजकलखके म्रहनोका क्या उत्तर देगी १ ध्येयवाचक अभ्युदय ओर निः भयस शब्द 
सामाजिक प्रश्न हल करने्मे असमथ हँ । इस समय तो समाजके गतिशाल्जकी 
ओर सामाजिक राक्तियोंके आधात प्रत्याघातोके नियमों की खोज करमे वले शास्नक 
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आवदयकता है । गीताकी वेदान्ती च्चौति कु होने जानेवाला नही । कहते 
है कि गीता निष्क्योग बतलाती है । वास्तवमे कमैका व्यक्तिपर ओर समाजपर 
क्या परिणाम होता दै ओर उस क्से क्या क्या फक निषपत्न होते हे, इसका 
हिषाब लगाकर जो क्म योग्य ठहर, वेदी सत्क हँ | परम्परागत रूढि चले 
अति हुए अप्रुक कमे अयोग्य है, यह बौद्धिक पद्धतिसे निदिचित होना चादिए । 
इस कामम सामाजिक शाख्र ही उपयोगी हगे, गीता नदी । दूसरा मुहा यह 
रै कि गीताकी स्वना पौराणिक पद्धतिकी रै । उसमे स्वाभाविक तर्क॑शुद्धता ओर 
प्रमाणबद्धता नही है | वह उसमे प्रयत्न करके निकाल्नी पड़ती है ओर इस 
कारण गीताकरे अनेक अथ हाते ह| एेषी गीताक्रा इस बुद्धिवादी ओर विज्ञान- 
निष्ठ युगम भख स्या उपयोग होगा ! 


कुछ दन्द पडतो ओर शिक्षितोंको जाति-धर्मकी व्यर्थता माद्ूम हो गै 
है, इसलिए अब उन्हं उसका अभिमान महसूस नहीं 

बुद्धि-प्रामाण्य भीर होता, जाति-मेदकी अंगमूत अस्पृश्यता ओर रोटी-बेय 
दिम्दू-धर्मेक। व्यवहारे सूह््म निय्मोँका मी महस्व नही चता; इस 
नवीनीकरण रए वे समक्चते ह कि जातिषम इन्दू धमका सचा 
लक्षण नहीं है। ओर इषीकिए वे जाति-धर्मकी 

अपेक्षा अधिक ताच्िक अर उच्च भूमिकाके लक्षण खोजने अथवा दिख- 
नेका प्रयत्न किया करते है; परन्तु इसमे उन्हे यश नही मिक्ता। इन 
प्रयत्नोंसे जिसका अस्तित्व दी नदीं थारेसाएक नया हिन्दू-धम निर्माण हो 
रहा है । इन प्रयत्नो जडम अधूरी बुद्धिवादी ओर अशाच्ीय स्वरूपकी ही 
कट्पना रहती है । आजकल्के सामाजिक प्रन गहन है । उनपर योजित 
की हुई ये तात्कालिक युक्तिर्यो बिलकुल निरर्थक ठदस्ती है । उनका बुद्धिवाद 
दिखाऊ ओर कच्चा रहता है । उस बुद्धिवादके बाहरी पतले आतरणके नीचे 
अन्ध-श्रद्धा दी दुत्रकी बेदी रहती है । मूल्गामी विचार-सरणिका उसमे अभाव 
रहता दै। वे नं जानते कि सच्चे बुद्धिवादको चुटी दिये विना नवीन 
पारमाथिक धर्म-सम्प्रदाय खडा नकी क्रिया जा सकता । पारमायिक सम्प्रदायको 
यदि नये स्वसूपमे लनादह्ोतो उसके लिए शन्द-प्रामाण्य स्वीकार करना 


पडेगा । पूणं बुद्धि-प्रामाण्य आया कि धरम-वस्तु कङ़ी ही नदीं रती । अलोकिक 


१८५४ हिन्शु धमेकी समीक्षा 


देवी वस्तुओंपर शद्धा दी धर्म-कल्पनाका प्राण है । रशब्द-प्रामाण्यके सिवा 
इस वस्तुको कोद भी ठोस आधार नदीं मिलता, यह बात लो तिलक ओर 
स्वा° दयानन्द जानते थे । इसीलिए दयानन्दने वेदको जर तिल्कने गीताको 
प्रमाण माना | 


विद्वद्रलन केशव लक्ष्मण दफ्तरी, ग्रो ° पांडुरग वामन काणे, तक॑-सांस्यतीथ 
कोकजे, महादेव शाख्री दिवेकर आदि ध्म-निणैय-मण्डल्के विद्वान्‌ 
लुद्धि वादमूलक तरव -निष्ठ नये हिन्दू-धमको रचनेका प्रयत्न कर रहे ह । कोड भी 
धर्म क्यों न दो,उसकी जडम अलोकिक दिव्य अनुभव या शब्द-प्रमाण होनादही 
चाहिए । ध्म-निणेय्‌-मण्डलकी संस्कार-विधि, देवता-विषयक कल्पनाको टीक 
मानकर दी स्वी गद है । यह देवतापिषयक कल्पना केवल संकेत नदीं है, यहं 
कहना ही पडेगा । कारण, इठे संकेतकी मानव-समाजको जरूरत नदीं । उन 
कल्पनाओंकी प्रमाणता जिन्ह देवताभांका अनुभव हे, प्रत्यक्ष साक्षाकार हुज। है, 
उनके शब्दांपर दी अवलम्बित दे । ईश्वर, अमरत्व, बह्म, माधा, अदृष्ट आदि 
कर्पनाओंका निश्चय सुधाया हुआ बुद्धिवाद ओर निरोग मनका अनुभव नहीं 
कर सकता | यदि धर्म-निर्णय-मण्डलको शुद्ध शब्द्‌प्रामाण्य मान्य नहीं है तो 
उसकी प्राथना-विधि ओर संस्कार-विधि अधूरी मन्द्‌ श्रद्धाकी बोतक दै, यदी 
कहना पड़ेगा । टद्‌ निश्चय ओर गहरी अमयाद श्रद्धाके विना धम-स्थापना कभी 
हये ही नही सकती | इस महाम. समाज-क्रान्तिके विज्ञान-युगमे नवीन भौतिक 
शाख, ओर समाजशाख उत्पन्न हो गय हें । इन प्रष्ठ साधनोके उपलन्ध हो जानेपर 
उनका उपयोग न करनसे कथि हुए प्रयत्न व्यथ टहर्गे, इसमे जरा 
भी रोका नहींहं। 


कुछ लोग कहते ह कि मानव-जीवनयें दश्वर, आत्माका अमरत्व ओर कर्म- 
विपाकवादकी कत्पनाओंका कुछ मूल्य जरूर है । सवज्ञ, 

धमे-मूल्यकी सवंशक्तिमान्‌ , सर्व-गुण-सम्पन्न, परम-कत्याणमय 
चचा इश्वर बुद्धिते सिद्ध होयान हो; आत्माका अमरत्व 

तकंसे समक्चमे आवे यान आवि अथवा व्यक्तिके करिये 

हुए कर्मोका फल कभी न कभी उसी भ्यक्तिको भोगना पडता है, यह बात प्रमाणोँसे 
साबितदहोयान हो, पर इन वस्तु्ओंका अस्तिःव माने विना मनुष्य इस संसारे 
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समाज-धारणासम्बन्धी कर्म या सत्कम॑धीरजते नदी कर सकता, इसटिषए इन 
वक्ुओंका अस्तित्व मान दी लेना चाहिए । इस मानव-बुदधिके उस तरफको 
वस्तुओंकी अस्तिस्व-कस्पनासे मनुष्यको कर्मकी ओर जीवनकी कृताथेता. जान 
पड़ती है, यही उन वस्तुओंकी कद्पनाका मू्य है । समाज-धारणाके लिए अथवा 
समाज-व्यवस्थाके लिए ईरवर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पाररकिक जीवन आदि 


वस्तुओंकी कल्पना आवश्यक है । 


इस कल्पनामे अनेक दोष है । पहला यह कि इरदवर-क्रद्रा आर 
अमरत्व-भावना इन अणोकिक ओर पारोकिक मूल्योकी अपक्ष ब्रिल्करुख 
निराले मूल्योके अथात्‌ केवल रेदिक मूल्योंके योगसे इतिहासमे बहुत बड़ी बड़ी 
घटनार्प घरी ई ओर षट रही दै । कला, विद्या, त्याग, शर्य, पराक्रम आदि 
मानवी गुणोको परकराष्ठातक पर्हुचानेका सामथ्यं देहिक बुद्धिगम्य मूर्पमं है | 
फरेच राज्य-करान्ति जिन रोगोँने की, उनके जीवनको ओर पराक्रमको स्वतंत्रता, 
सेक-सत्ता ओर बेधुत्व आदि रामाजिक मूल्योंका दी तो पीठग्ल था । अमेरिकाके 
स्वातत्य-युद्धमे लोक-सत्ता ओर मानवी मूलभूत अधिकारों की स्थापनाके ध्येयसे 
ही अमेरिकन लोग ठ्डे | स्पेनफे गत असफल ओर प्रतिक्रान्तिप्ैवसायी गह्‌ 
युद्धमे खोक-सत्ता, मानवीय अधिकार, आर्थिक गुलामीका नाश ओर समाज- 
वादके ध्येयते प्रेरित होकर दी आन्तरराष्टीय वीरोने देदोत्सगं कियाद | हमारे 
मारतवधमें भी फोसीपर लटक हुए भगतसिंह सरीख रोग राघ्रीय स्वतच्रताके ध्येयके 
टि ही देहापण कर गमे ह! जर्होपर जीवन-मरणङ्गी ही क्षौ होती है, वर्ह पर 
भी अमरत्व ओर ईशवरकी भावनाका स्पश न होते हुए भी बड़े बडे कायं सामान्य 
खोग कर जति रै, यह्‌ बात सामाजिक सानस-शाख्रको मान्य है । इश्वर ओर 
अमरत्वपर जिन श्रद्धा नदीं है, रेसे बडे बडे विज्ञान-संशोधक भोतिकशा्नोमे 
र।त-दिन जी-तोड़ परिश्रम कसते रदत ह । संशोधक लोग केवट ज्ञान-खालसाते, 
व्यवसाय-प्रीतिसे, उपजी विकाका साधन समञ्चकर अथवा समाज-म्रीतिसे प्रेरित 
होकर अपनेको जोखिम डालकर साहसके कार्यं किया करते है। माता 
अपने बच्चेके लिए जो कष्ट उठाती है वह्‌ स्वगेके किए या इंदवरके चिर नद्ीं। 
उसका जीव बच्चेके जीवके साथ एकमेक हो जाता है | उसकी भावना बच्चेके 
हितको ही परमार्थं समश्चती है । एेते सामाजिक प्राणी बहुत थोडे होते ई जिर 
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केवल अपने अकेटेके दी भवितन्यकी चिन्ता रहती है । सामाजिक क्रिया व्यापक 
अहंभावनसि दी घटित हेती है । समाज जन्म लेनेवाटे मनुष्यक।ा अहंमाव 
सामाजिक दतिहापके विशिष्ट युगानुरूप संकुचित अथवा व्यापक हआ रहता है । 
उसकी व्यापकताकी मर्यादा विशिष्ट एेतिदासिक परिणतिपर अवलम्बित रहती है । 
कुटुम्बक हितके किए विश्र।म लिये बिना खप जानेवाटी प्रजा समाजके आरभते ही 
है । वह यह जानल्ेनेपरभी किईश्वर ओर अमरत्त्र नही है उसी तरह खपती 
रहेगी । जमातके कानून-कायदे पारलोक्रिक रके बिना पूरी तरहसे पाल्नकी 
वृत्ति जंगली लोगोमे भी पाई जाती दहै । धार्मिक ध्येयकरे छिरः प्रयत्न करनेवाठे 
व्यक्तिको अपनी पवित्रताकी ओर पारटोकिक जीवनकी दी बहत चिन्ता रहती है 
आर उसके लिए उसकी नीति रहती है । उसकी यह भावना अव्यन्त स्वार्थी 
होती दै | यह स्वाथ अव्यन्त विकृत होता है । कारण, वह्‌ केवल भ्रामक कलत्पनापर 
आधारित रहता है । समाजकी प्रगमनयुक्त धारणा, राष्ट्रवाद, समाजवाद, मान- 
वताकरा उ्र्ष आदि एेदिक बुद्धिगम्य ध्येय समाजनिष्ठर्है, वेयक्तिक नक्ष । 
वर्ह वेयक्तिक साध्य गोण ठरते रै । कारण, उत्त व्यापक थ्येयमे वतेमान्‌ ओर 
भावी अनन्त व्यक्तियोँके हित, समाज-स्थयै आर समाज-कल्याण संग्रहीत रहते 
हं | एेहिक सामाभिक मूत्योंकी तरफदारी करनेवाला भैतिकवाद व्यक्तिके काल्पनिक 
पारलोक्रिक ध्येयोंकी वकालत करनेवारे अध्यामवाद की अपेक्षा अधिक सत्य ओर 
्रष्ठहै | कारण इस भोतिकवादमे समाजके सरे व्यक्तय योग-क्षमका अन्तमौव 
रह्ता है । 


धर्म-मूट्योका दूसरा दोष यह है कि विशिष्ट देश-कालमयांदामे सहत्व 
पये दए विधि-निषेधोको, मावनाओंको, आचार-विचारोको अथवा संस्था- 
ओंको धर्मवाद शाइवत मूल्य अर्पण करता है । उनके लिए श,इवत अशोकिक 
राक्तियोँका सहारा निर्माण करता है । यही परमदवयी आददरा या संकेत 
ह, एेसा कष्टता है । यह ऋषिर्योको, या महात्माओंको दिखा हुआ महान्‌ सत्य 
है, एेसा दिखलता है । इसका परिणाम यह होता है कि विशि देश-कालमे 
आर विशिष्ट पारीस्यतिययोमे ही कुक आचार-विचारोका जो मह होता है वह 
प शेश्ति बदलनेपर न्ट हो जाता है ओर रास्तेका रोदा बन जाता ह । धम॑- 


मूल्यके कारण यह्‌ रोद्ध प्रगतिके मार्गमे अड़चन खड़ी करता दै । मानवेति्ास 
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डंकेकी चोर कहता है किं अपौरषेयता, ददवर-संकेत, कर्म-विपाक आदि शादवत 
मूल्य ही परिवर्तन करने अड चन डालकर प्रगतिके बेरी बन जति है । धर्मत्व 
अथवा पारलोकिक मूल्यवाठे विशिष्ट ध्येय, भावना, आचार ओर संस्थादही 
प्रगतिकी शङ्कुला बन जाती हे । मनुष्ये ही जिसे जन्म दिया ओर पाला पोसा 
वही घर्म ओर इदवर भनुष्यपर चढ़ बठ्ता है ओर उसका अघःपात करता है । 
इसलिए अव्र आगे एसे ध्येय ओर मूल्य चाहिए जो बरद्धिवादपर आधारित दां ओर 
जो गरज सते दी बदटे जा सक | घम-मूल्योंको अव्र दुद्र दे देनी चादर | 
धममूल्योका तीसरा दोष यद्‌ दै करि धम-संस्थापर सत्ताधारी व्गके लोगोँका 
प्रभाव पड़ता है ओर वे उन धर्म-मूल्योका ओर धार्मिक विचार्सरणिका उपयोग 
सामान्य जनताको गुखामी ओर अज्ञाने पडे रखनेके किए करते । सरि 
धर्मोका इतिहास कहत। दै कि ईदवरवाद, अमरत्व, पापपुण्य ओर कर्म. 
विपाकका उपयोग अपना सामाजिक दर्जा, सत्ता ओर मोग-साधन कायम कर- 
नेके लिए दही सत्ताधारि्यौने किया दै । जाति-भेदके विषम कायदोको ओर 
अस्प्रश्यताकी संस्थाको धर्म-मृल्योने दही हजारों वर्ष तक जिन्दा रक्खा । माम्य 
मोतिक स्वाथे साधनेके लिए गृढ अध्यारम वादका अच्छा उपयोग होता दै। 


भोतिकवाद्‌ अनैतिक होता है ओर गूढ अध्यापममवाद नैतिक, इस तरहका मेल 
बिठाना दी गलत दै । गूढ़ अध्यात्मवादके पेटमं भ्राम्य ओर घृणित भौतिकवाद 
समाया रहता दै ओर वेज्ञानिक भौतिक वादके परमे अत्यन्त उच्च प्रेणीका 
अध्यात्मवाद संग्रहीत रहता है । मनुष्यकी बोद्धिक ओर मानसिकं उन्नति दही 
मानव-जी वनका अध्यात्मवाद है । समाजके सारे घटकोंका योग-क्षिम अच्छी तरह 
चलानेकी चिन्ता करिये त्रिना,विद्या ओर करके द्वार सार मनुष्योके छिए पूरी तरह 
खुरे रक्ते बिना, प्रगतिके सारे साधन सरे समाज घटकोंको प्राप्त हो स्के, एेसी 
व्यवस्था किये बिना समाज श्रेष्ठ अध्यात्मवादका अवतरण हो ही नरी सकता। 
आत्माका अथोत्‌ मनुष्यफी शक्तियोंका विकास करना ही मानव-जीवनका अध्यात्म- 
वाद है ओर इस विकास्के लिए सशिकी सारी शक्तियोकी सहायता विज्ञान 
ओर काके द्वारा लेनेको वे्ञानिक भोतिकवाद्‌ कहते र । सामाजिक उच्च 
ध्येयोंकी साधना ही अध्यात्मवाद है । 


विद्वका का्व-कारणभाव ओर विश्वका मूलस्वस्प केसा है, इस विषषसे 
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सम्बद्ध अध्यात्मवाद ओर भोतिकवाद ये दो पक्ष तस्वज्ञानमे प्रसिद्ध रै। यर 
उनकी च्च नदीं की गरई। जो अध्यात्मवाद जर भोतिकवाद जीवनसे सम्बद्ध 
है, केव उसीका खुलासा भ्या गयादहै। सृश्िका कार्यकारणभाव चेतन 
ज्ञानयुक्तं शक्तिके संकस्प-विकस्पयुक्त आ्माके अधीन है ! विश्वके सारि फेरफार, 
उथल-पुथल, एकभवाद्वितीय, चतन; विचारशील, सवंशक्तिमान्‌ , सवेस्वामी, 
सर्वन्यापी परमात्माकी इच्छा माश्रसे होते है । आत्माका दी आविभोव यह विश्व 
हे । यदी वह अध्यात्मवाद है। उपनिषद्‌, गीता, दोकराचा्य, इस्लाम, ईसाई 
धर्म ओर देगेल सरीखे अध्यात्मषादी तच्ववेत्ताओंका यही अध्यात्मवाद है । 
विज्ञानतिद्ध मोतिकवाद (3८९1111९ }{पला181}8) कदता है कि आसम- 
व्यतिरिक्त वस्तु-शक्तियोंके कार्य-कारण-भावकरे नियमोँसे यह बना ओर बनता है । 
इस अध्यात्पवादकी ओर भोतिकव।दकी सविस्तर चचां करनेके किए इस 
निबन्धमे यथेष्ट स्थान नहीं है । 


विदवकी अनन्त शक्तियोंका विस्तार, स्मता ओर गंभीरता देखते द! 
जिज्ञासु ओंके मनम एक चमकृतिपूणं भावनाका उदय 
विदवका रहस्य; होता है । प्रो मेक्समूकर इस भावनाको अनन्तकी 
धर्मरसंस्था सेवेदना कहते रै । यह अनम्तकी संवेदना ही उनकी 
ओर विज्ञान टिम सव्र धर्मोका आधार है । इस विचारमे एक बडा 
भारी दोष है । ज्ञाताके उस तरफका, सान्तके उस पारका जो अनन्त है, उसीकी 
अथात्‌ केषर अव्यक्तकी दी शुद्ध भावना धम-कल्पना नदद द । धर्म-कस्पनामें 
सान्त विद्वकी ज्ञात ओर अनुभूत कस्पनाओंका विपर्यस्त ओर विकृत भ्रान्ति-जाछ 
धर्म-तेस्थाने निर्माण किया है | स्वर्ग, नरक, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मफल, 
न्यायका अन्तिम निणेय, आदि कल्पना अन्यक्त, शुद्ध; अनन्त नही हें । ज्ञात 
विद्वके पेटमे गभित कत्पनाओंका आपं करके बनाया गया निराला काल्पनिक 
विश्व ही धार्मिक तत्व है । जागृतिके विपयौस्षते जिक्त तरह स्वप्र तैयार होते दै 
उसी तरह धर्म-तत्व भी तयार हुए हे | 


माव-पूणै, तरल, रम्य, ओर उदात्त उक्तंटापूण एेसी जो गम्भीर चम- 
तकरतिरूप विश्वविषयक वृत्ति आ्माको भर देती है, उसका समाज-संस्थाके 
अवयव वने हुए संस्थारूप धर्मसे बहुत कम संबध है । महासागर जदाजपर 
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प्रवास करनेवाले तत्व.चिन्तकको तरशोँका नृत्य ओर. अमयौद्‌ विस्तारका अव- 
खोकन करते हुए इस वृत्तिका अनुभव होता है । बाडुकामय विशाल प्रदेशके 
मुसाकफिरोको प्रशान्त रात्रिम गगन-मंडल्के ताराओंका अवलोकन करते हुए इस 
वर्तिका अनुभव होता है । व्रक्ष-वह्टी-रतादीन, पशुपक्षिमनुष्य-यूल्य शीतल 
दिममय जर ऊँचे दिमाट्यकी परवैतश्रेणीके परिषरमे इस वृत्तिका साक्षात्कार होता 
दै । आदष्टीन ( 1051670 ) ने कहा है कि ““ आस्चरयपूणं विव हौ सवतत सुन्दर 
दे, एेसा अनुभव होता है । सची काका ओर विज्ञानका वदी उद्रम-स्थान 
है । जिस मन्म दसत भावनाका उदय न्दी ह्येता, जिधं चमत्कार ओर विस्मय 
नकष माटूम होता, कना चाहिए कि उसके नेच्र दमेशाके लिए पट गये, वद 
मर गया। इण दषस, केवल इसी रशत, मेँ धार्मिक ह| आदस्टीनेके इस 
कथने बहुत तथ्य है । कण्टको भी विदवंके विषयमे एसी ही विस्मय-वृत्ति 
अनुभवमे आई थी। वह कहता है कि "' मस्तकके ऊपर तारकामय अनन्त 
आकाश ओर अन्तःकरणमे बसी हुई नी ति-तच्चोंकी अटल श्रद्धाकी ओर देखकर 
विस्मयका पार नदीं रहता ! ” वसन्तकी कोमरू प्छर्वों ओर पुष्पौसे आच्छादित 
सृष्टि, शरतूकाका प्रसन्न जल, समृद्ध शस्य ओर नीलाकाश्च देखकर उदित 
होनेवाखी कविके अन्तःकरणकी चमक्कृतिके साथ इस वृत्तिकी समानता है । धर्मके 
भविष्य, स्वर्ग, नरक, सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ सन्तोके चमत्कारो, अवतारो 
ओर पेगम्बरोके साथ इस व्रत्तिका कोई सम्बन्ध नहीं है । अज्ञात, अचिन्त्य ओर 
अनन्त विश्वके आगे नम्र हयेन, इतना दी इसका फर ओर रहस्य है । इस नम्रतान 
विज्ञानको जन्म दिया रै, धर्मको नहीं । यह्‌ नम्रता जिज्ञासाको जन्म देती है, 
संरोधन-वरृत्तिको उत्साहित करती है ओर मनुष्यक्रो निरन्तर अपूर्णताकी जानकारी 
देते हूए प्रगति ओर विकासके अनन्त विस्तारको कल्पनाको जाग्रत्‌ रखती दै । परन्तु 
धर्म-संस्थाने इस तरहकी विश्व-विषयक नम्रता क्वचित्‌ दही निर्माण की है। धर्मन 
तो युग-युगसे सर्वज्ञताका स्वथं ठेका छे रक्खा है । आजतक धर्म ही यह बतखता 
रदा है कि सचेतन ओर अचेतन विश्वपर मेरा वर्चस्व है | धर्मने दी श्रद्धाके क्षुद्र 
टेस्ट-ययूबरमे विश्व-सम्बन्धी सारे आश्चयं ओर रहस्य घो क्वे हे । विश्वका रहस्य 
लीला माननम सहज ही खोकर दिखलाता हू; एेसा गवे ध्मने द आजतक क्रिया 
दै । अज्ञातके विषयमे घम॑को कोई आदर नदीं हे । धर्मने दमेशा इतनेकी दी ब्रहुत 
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सावधानी रक्ष्खी है कि लोगोपर प्रभाव केसे जमाया जाय । सत्यकी उसके निकट 
विरोष कद्र नहीं । उपनिषदो ओर दर्शन-शाल्नकि ऊुछ विचारोको छोड़कर 
लोगोंपर प्रभाव बनाये रखने-भरके किए कुतः कथ आदि प्र्रोंका घमने विचार 
करिया है। कुछ दी धार्भिक तच्व-वेत्ता इसके अपवाद हैँ । क्षुद्र मान्वोके सुक्रत- 
दृष्कृतोंका सरे विश्वके साथ सम्बन्ध जोड़नेका काम घर्मने ही आजप्यन्त किया 
है । क्यों कि विशिष्ट दित-सम्बन्ध बनायि रखनेका ध्येयदही धमके जगेथा। 
विज्ञानने इस भ्रान्तिको नष्ट कर दिया । ज्योतिष; मूग-शाच्, जी वन-शाख्र; 
मानस-शाल्र आदिके योगसे यह भ्रान्ति स्पष्ट हो गई । 


विश्ानकी प्रभामे विचरनेवाले मानवके मनपर विज्ञानके वत॑मान्‌ विकासका 
परिणाम यह होता है कि इस विदवमें मानव अव्यन्त क्षुद्र है । महाश्षागरके सारे 
तीरपर जितनी रेत है उस रेतके एक कणका जो महच्च है, उतना ही मस 
इस विद्व भू-गोखका है । ( १ ) धर्म-शाल्लने जीवको सारे विद्छका मध्य 
विन कदिपत किया ह । उने माना है कि जीवके हित-अदितपर ओर पप 
पुण्यपर सारा सृषटि-व्यापार अवलम्बित है । (२) ध्मने कल्पनाकीदे कि 
विद्रवकी सारी क्रियाओं ओर गठन-विघरनके पीछे कोद न कोद उदेश्यया 
योजना है ओर यह उदेद्य रखनेवाला ओर योजना करनेवाला खष्टा आत्मा हे । 

इस धार्मिक विचार-सरणिका स्याग करके विज्ञान-निष्ट मानव बिल्कुर निराली 
ही विचार-प्रणाडी निर्माण कर रहा है । उसकी दष्टे यह भूगो अणुओके 
व्यापारसे किसी समय निर्माण हमा है । फिर उसपर जीव ओर मानव उत्पन्न 
हुआ । यह मानव अपने आसपासकी सषि संघर्षं करता हुजा उस सृष्टिको 
अधिकाधिक वरामं करके जीनेका प्रयत्न कर रहा है ओर इस प्रयत्न उसे 
अधिकाधिक यरा प्राप्त हो रहा है। रास्रज्ञ मानव विदव-शक्तिका गठन- 
विघटन अपने दी जीवनका प्रतितरिम्ब ( ॥411111100070106 ) दै, रेता 
मानना छोड़ने ल्गादै जोर जेता हमै चादिए वेसादी यह विशव है, एेसा 
माननेकी जगी विचारपद्धतिको वह फैकं देने ल्गा है । ज्ञातकी अपेक्ता 
अज्ञात अनन्त गुना महान्‌ दै, यह समभ्चकर उस अज्ञातको ज्ञानकी मयोदामे 
खींचकर अपने वहश्यमे करनेका कर्मयोग दी शाल्लज्ञ मनुष्यको पसन्द आ रहा 
हे | भविष्यमे वह उपनिषददभि वर्णित यह शिकायत नक करेगा कि “८ म पुण्य- 
सम्पादन करनेका प्रयत्न कररहाथाकि पापने मुचि षेर छिया ओर प्रकारके 


दिन्दू धमैका खरूप ९६१ 


लिए जव मे छटपया रहा था तव अन्धकारने मुञ्चे मस ्या। ' इस पाप ओर 
अन्धकार्को निवारण करनेके सिए वह्‌ देवताओंकी तरफ न जाकर मानवके 
कर्म-कोरास्यपर दी ज्यादा भयेसा रखने लगा दै । समाजके अन्याय, विषमता, 
निर्दयता, कृपणता, दीनता, भूख, अज्ञान आदि दुगुणोके विषयमे देवया 
देवको जवाबदेह न मानकर अपनी समाज-रचनाको दही जवाप्रेदह समञ्सने 
ङ्गा है | जिन प्रह्नोँका उत्तर मिलना असभव ३ धर्म उनके कास्पनिक उत्तर 
देकर अत्म-प्रवचना करता है । इस तरहकी आत्म-प्रवचना विज्ञान-निष्ठ 
मानव नदीं करनेका । उसका मन इतना ऋजु हो गया दै कि अब वह ˆ यदं 
प्रन समञ्च नदीं आता है, › एेसा कद्कर प्ररन-पत्निका कोरी स्खकर पराभव 
ओर अस्क्ञता स्वीकार कर ठेता दै । वह वातावरणपर अधिकार प्राप्त करेगा, 
नवीन सितारोका पता लगायेगा, अचेतन खृष्टिको सचेतन बनयिगा, रोगांका 
सम्पूणं नाञ्च करेगा; दीर्घायुष्य प्राप्त करेगा, सारी प्थ्वीको एक सुन्दर शहरसदृश 
नवध, निर्विघ्न ओर सुगम कर देगा । एेसे आयोम्यकी साधना करेगा कि बुदपिमे 
मृत्यु नींद जेसी आवद्यक ओर मीठी मादूम हदो । ज्ञानक क्षेत्र दिनोंदिन व्यापक 
हेरा है, इतके कारण ऊट पर्योग ओर मिथ्याभूत पेराणिक कस्पनाओंसि वहं 
ठगाया नहीं जायगा । इस विदवमे अन्तयामी गृढ़ सचेतन देवताका व्यापार 
चाटू रहता रै, मूल्युके बाद धार्भक ओर आध्यात्मिक जीवको योग्यताके 
अनुसार स्थान ओर फर प्राप्त होता ३, आदि भ्रान्तियोके जालमे 
मुक्त होकर मरनेके बाद प्राप्त होनिवाछे स्वभैको इस भोतिक विश्वके 
इन्द्रिय-गम्य समाजमं लनेका प्रयत्न विज्ञानके ब्रट्पर मनुष्यको करना चाहिए, 
ेसी परिध्थिति इस समय उत्पन्न हो गई है| नवीन समाज-रचनाके निमाण 
करनेका आन्दोलन तो कभीका युरू हो चुक्रा है। घमक्षित्रभे ल्ड़ते हूए चन्द्र, 
सूर्य, तारोके उस आरके स्वर्गकी साधनक्रे छिए्‌ सर्वस्वापण करनेकी तैयारी 
मनुष्य युग-युगसे दिखला रह्‌ दै । यों श गलत रास्तेमं व्यथं जानेवाली उसी 
अगणित जीवन-शक्तिको सत्य सृष्टिक वास्तवानुखारी ध्येय सिद्ध करनेके अगणित 
साधनम्लिरहै ओर मिलरहेै । इन साधनेति दष्िकी सीमा आवे हुए 
चेतन्यस सराग्रोर, अचेतना जीवन रपूकनेवाटे, विद्युत्‌ संचय करनेवद्छि य॑त्रके 
समान यरथरनेव्राले, मध्याहके सूर्व-सदृ देदीप्यमान नवीन सामाजिक विश्व 
निमाण करना दी मानव-शक्तिञ्र आगामी साध्य है । 


१६२ हिन्कू धमकी समीक्षा 


अव्र धम-संस्थाकी अवेक्षा उच्चतर सामाजिक संस्था निर्माण होने ट्गीहै। 
धम-संस्थाने मानव-समाजक्रे लिए पूवै-काल्म जो 

धमकी अपेक्षा श्रेष्ठ सेवा की, वदी सेवा अधिक कुशलतासे ओर उच्च 
सामाजिक संस्था भूमिकामे रहकर पार पाडनेवारे साधन ओर संस्था 
निमाण करनेका प्रयत्न समाजने शुरू क्रिया है । इस 

समय एसी सामाजिक ग्यवस्थाकी जखूरत आ पड़ी है जिका परिचय पू्वैकाक्की 
धेम॑-संस्थाको नहीं था। अव्र सरे मनुष्योंको सव प्रकारकी विद्या ओर कल्की 
रिक्षाका प्रबन्ध करनेवाली समाज-व्यवस्था चाद्दिए ] समाजके प्र्येक घटकका 
योग क्षम अच्छी तरहसे चलता रहे, एेसी ओर यात्रिक उद्योग-धन्धोंपर सामाजिक 
मालिकी स्थापित करके तैयार कौ हुई आर्थिक पुनस्चना चादहिए। आर्थिक 
उत्पादनोके साधनांकौ व्यक्तिगत मालिकीसे उलन्न हूए जमींदार ओर पंजी वाटे 
वर्गौका जिसमे अस्तित्व नदीं दहै एसी समाज स्वना चादिए । समाजवादी 
सिद्धान्तपर अधिष्ठित ओर लोकसत्ताव्मक राञ्य-घटनासे युक्त समाज-संस्था चाहिए । 


उपयक्त नये ध्येय हमारी परम्पराका दी नवपरिणति ई । व्यासने मानव- 
म्यवहारको, खोक-व्यवस्थाको ओर समाज-धारणाको मुख्यता देकर शाश्वत 
नेतिक मूल्यांको भी सापिक्ष ठहराया, बुद्धदेवने मानवको मध्यवर्ती स्थान दिया, 
वेदसे ठेकर रदेकसाचा्थं॑तक तच्ववे्ताओंने सर्यकी नित्य-समीक्षाका ओर 
संरोधनका अचि प्रज्वलित रखा । हिन्दु-घमका यह महान्‌ उत्तराधिकार भारती 
योँको मिखादै। उसे न छोडते हुए भूतकाले जो कभी निमाण नही करिया 
जा सका एेसा उच सामाजिक जीवन निर्माण करनेकी जवाबदारी उनपर है । 
भूतकालकी परिस्थितिको उच ध्येय समक्षकर जो वतैमान्‌ कार्म प्रयत करते 
है उनका भविष्यकाल नहीं होता । नये कालम न्ये ध्येय ओर नवीन साधन 
निर्माण करनेवे लोग दी महान्‌ भवितव्यकरे कत्तं बनते ई । भूतकालीन 
विचारयोकी सीढ़ी पेरौके नीचे उलि विना नवीन विचारोके उच्तर स्थानपर 
नही पहुंचा जा सकता । 





परिशेष 


[ इस पुस्तकमं मदहाभारतादि प्राचीन म्रन्थोके श्टोकों ओर अध्यार्योकी 
संख्या ही दरी गद ह । जिज्ञासु्ओकि किए यदौ वे सव्र श्लोक उद्त कर दिये 
जाते । जिन जिन प्रष्ठोमे संकेत, वे पटे दे दिये गये ह । | 

ॐ च, ठ १२ 

तदाहुयदयसमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्रधं इति । यस्मिन्निदं स्वै- 
मध्याध्नोत्तिनाध्य्धं इति । कतम एको देव इति । प्राण इति । स 
ब्रह्मत्याचक्षते । --त्रददारण्यकोपनिपत्‌ ३-९-९ 

पष्ठ ८७ 
दानं भूताभयस्याहुः सबदानेभ्य उत्तमम्‌ । 
व्रवीमि ते सत्यमिदं ्रदधस्व च जाजले ॥ २२ ॥ 
अकारणो हि नैवास्ति धमेः सुक्ष्मो हि जाजले । 
भूतभव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
--शान्तिपव अ० २६२ 

अदहिसा सत्यमक्रोधो दानमेतच्चतुश्टयम्‌ । 
अजातश सेवस्व धमे पष सनातनः ॥ २३ ॥ 

-अनुरासनं अ० १६२ 
सदाचारः स्मृतिर्वेदाखिषिधं धमेलक्षणम्‌ 
चतुथमथभमिस्याहुः कवथो धमेलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
अपि द्युक्तनि धर्म्याणि व्यवस्यन्त्यु त्तरावरे । 
खोकयात्राशमेतरेह धर्मस्य नियमः कृतः ॥ ४ ॥ 
उभयत्र सुस्वोदकः इद चेव परत्र च ॥ ५॥ 
सत्यस्य वचनं साधु न सव्याद्धियते परम्‌ । 
सत्येन विधृतं सवे सवै सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
यदन्येविितं नेच्छेदात्मनः कमे पूरुषः । 
न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नपियमात्मनः ॥ २० ॥ 


९६४७ 


लोकसग्रहसयुक्तं विधाचा विहिता वुरा। 
सृश््मधर्माथेनियतं सता चरितमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
--शान्तिपवं अ० २५९ 
पृष ८८-८९ 
उशाना बृहस्पतिश्चैव यदोत्पन्नौ भविष्यतः । 
तदा प्रवक्ष्यतः शास युष्मन्मति मिरूद्धतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वयभुवेषु धर्मषु राखे चौरशानसे कृते । 
चृदस्पतिमते चैव रोकेषु प्रतिचारिते ॥ ७६ ॥ 
युष्मत्कृतमिदं शाख प्रजापालो वसुस्ततः। 
बृ हस्पतिसकारगदे प्राप्स्यते दिजसत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
स हि सद्धावितो राजा मद्धक्तश्च भविष्यति । 
तेन शाखेण खोकेषु याः सर्वाः करिष्यति ॥ ८ ॥ 
पतद्धि युष्मच्छाख्ाणां राखमुत्तमसल्ञितम्‌ । 


पतद्‌ स्य च धम्य च रहस्य चतदुत्तम्रम्‌ ॥ ८९ ॥ 
--दान्तिपव अ० २३२५ 


परिमुष्णन्ति शासख्राणि घमस्य परिपन्थिनः 
वेषम्थमथविद्यानां निरर्थाः ख्यापयन्ति ते ।; ६२ ॥ 
नैतच्क्कत्याऽऽगमादेव तव धर्माचुश्णासनम्‌ । 


प्क्ञासमभिहारोऽय कविभिः संभ्रतं मधु ॥ २॥ 
--शान्तिअ० १४२ 


इमानि हि प्राणयन्ति खजन्त्युत्तारयन्ति च । 

न ध्मः परिपडेन शक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
--रान्तिअ० २६० 

न वै राज्यं न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिकः । 

धर्मणेव परजाः सर्वा रक्तन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ १४६॥ 

पाद्यमानास्तथाऽन्यो ऽन्यै नरा धर्मेण भारत । 

र्वेदं परमुपाजग्भुस्ततस्तान्मोद आविद्‌ ॥ १५ ॥ 

--रान्तिअ० ५९ 


९६९५ 


पष्ठ ९० 
ये च छिन्दन्ति बुषणान्‌ ये च निन्दन्ति मस्तकान्‌ 
वदन्ति महतो भारम्‌ बध्रन्ति दमयन्ति च ॥ २७ ॥ 
हत्वा खत्वानि खादन्ति तान्कथ न विगदेसे । 
माचुषा माचुषानेव दासभावेन भुञ्जते ॥ २८ ॥ 
वधधन्धनिरोघेन कारयन्ति दिवानिशम्‌) 
आात्मनश्चपि जानाति यद्‌ःखं वध्घने ॥ २९ ॥ 


पञ्चेन्द्रियेषु भूतेषु सर्वै वसति दैवतम्‌ । 
आदित्यश्चन्द्रमा वायुतरेदा प्राणः कतुरेमः ॥ 2० | 
तानि जीवानि विक्रीय का स॒तेषु विचारणा। 
अजोऽद्िवरुणो मेषः सूर्योऽश्वः पृथिवी विराय्‌ ॥ ४९ ॥ 
घरेनुचैत्सश्च सोमो वे विक्रोभेतन्न सिच्यति । 

का तेरे का घृते ब्रह्मन्‌ मधुन्यप्यौषधेषु वा ॥ ७२ + 
अदंशमशके देशे खुखसवर्धितान्‌ पदान्‌ । 

ताश्च मातुः प्रियान्‌ जानन्नाक्रम्य बहुधा नरः ॥ ४३ ॥ 
बहुदं शाकुलान्‌ देरान्नय र्ति बहुकदमान्‌ । 
वाहसपीडिता धुर्याः सीदन्त्भविधिना परे ॥ ४५ ॥ 

न मन्ये श्रूणदत्याऽपि विशिरा तेन कमणा । 

कृषि साध्विति मन्यन्तेसा च वृत्तिः खुदारुणा ॥ ४५॥ 
भूमि भूमिरायाश्चैव दन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ । 

तथेवानडहो युक्तान्‌ समवेक्षस्व जाजष्छे ॥ ४६ ॥ 

अन्ध्या इति गवां नाम क पता हन्तमर्ति । 
मदच्चकाराकुशारं चष गां काऽ<खमेन्तु यः ॥ ४७ ॥ 
ऋषयो यतयो दयतश्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 

गां मातरं चाप्यवधीवेषभं च प्रजापतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अकार्यं नहुषाकाषीं ठप्स्यामस्वत्छते व्यथाम्‌ | 

शातं चेकं च रोगाणां सवेभूतेष्वपातयन्‌ ॥ ४९. ॥ 


१६९६ 


ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजष्छे । 
णहं नहुषं त्वाहुने ते ह)ष्यामहे षिः ॥ ५० ॥ 
इत्युक्त्वा! ते महात्मानः सवं तत्वाथदरिनः 
ऋषयो यतयः शतास्तपसा प्रत्यवेदयम्‌ ।॥ ५९१ ॥ 
डेट शनशिवान घोरान्‌ आचारानिद जाजले । 
केवखाचरितत्वात्त॒ निपुणो नाघघुध्यसे ॥ ५२ ॥ 
रान्ति अ० २६२ 
अथ च्विदं प्रवक््यामि घमेत्वं निबोध मे। 
पराणस्षिभिरषटं धर्मविद्धिमेदात्ममिः ॥ २ ॥ 
अनादृताः किर पुरा सिय आसन्‌ वरानने । 
कामचार विहारिण्यः खतजाश्यारुहासिनी ।॥ ४॥ 
तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्‌ । 
नाधर्मोऽभूद्रारोहे स हि धमः पुराऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तं चेव धम पौराण तिर्यग्योनिगताः परजाः । 
अय्ाप्यचुविधीयन्ते कामश्ोधविवजिताः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च मदषिभिः। 
उत्तरेषु च रंभोरु कुरुष्वद्यापि घूज्यते ॥ ७॥ 
सख्रीणामयुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः । 
अस्मिस्त रोके न चिरम मयियं शुचिस्मिते ॥ ८ ॥ 
स्थापिता येन यस्माच तन्मे विस्तरतः चाणु । 
वभूवोदारखको नाम महषिरिति नः श्चुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्वेतकेतुरितिख्यातः पुत्रस्तस्याभवन्मुनिः । 
मयदियं छृत। तेन धर्म्या वे श्वेतकेतुना ॥ १० ॥ 
कोपात्कमलपत्राक्ि यद्धं तन्निबोध से 
श्वेतकेतोः किर पुरा समक्षं मातरं पितुः ॥ ११॥ 
जग्राह ब्राह्मणः पाणी गच्छाव इति चाव्रवीत्‌ । 
ऋषिपुजस्ततः कोप चकारामषचोदितः ॥ १२॥ 
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मातरं तां तथा चरा नीयमानां षरखादिव 


ऋद्धंतं ठु पिता श्रा भ्वेतकेत॒मु्ाच ह ॥ १३ ॥ 


मा तात कोपं कार्षीस्त्वं एष धमः सनातनः । 
अनाच्रता हि सवेषां वर्णानामङ्गना भुवि ॥ १६ ॥ 
यथा गावः स्थितास्तात स्वेस्वे वण तथा प्रजाः। 
ऋषिपुञ्ोऽथ तं धर्म श्वेतकेतु चक्चमे ॥ १५ ॥ 
चकार चेव मर्यादामिमां ख्रीपंसयो रेवि । 
मायुषेषु महाभागे न त्वेवान्येषु जन्तुषु ॥ १६ ॥ 
तदा प्रभृति मर्यादा स्थितेयमिति नः श्चुतम्‌ । 
व्युच्चरन्त्याः पति नायी अद्यप्रभृति पातकम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रणहत्यासमं घोरं भविष्यत्यखुस्ावहम्‌ । 
भाय तथ। व्युचरतः कौमारब्रह्मचारिणीम्‌ ।॥ १८॥ 
पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि । 
पत्या नियुक्ता या चेव पत्नी पुत्राथेमेव च ॥ १९. ॥ 
न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव हि । 
इति तेन पुरा भीरू मयीदा स्थापिता बलात्‌ ॥ २०॥ 
उद्‌ारखुकस्य पुत्रेण धम्य वे श्वेतकेतुना । 
सौदासेन च र॑भोर नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥ २६॥ 
आदिपवं अ १२२ 
पृष्ठ १०६ 
राक्थ दीर्घेण कादेन युक्तेनातन्द्रितेन च । 
प्राणयाजामनेकां च कस्पमानेन भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणेव नान्येन शक्यं द्यतस्य दशनम्‌ । 
हेतुनामन्तमासाद्य विपुलं ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु° अ० १६२ 
कारणाद्धममन्विच्छेन्न रोकचरितं चरेत्‌ । 
यो हन्याद्यश्च मां स्तौति तत्रापि शृणु जाजले ॥ ५३ ॥ 
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समो ताघपि मे स्यातां न हि मेऽस्ति प्रियागियम्‌ । 
पतदीदशर्क घमं प्ररसन्ति मनीकिणः ॥ ५४ ॥ 
गान्ति अ २६२ 
तस्मात्कौन्तेय विदुषा धमाघमदिनिश्यये । 
बुद्धिमास्थाय लोके ऽस्मिन्‌ बतितव्यं कृतात्मना ॥ २०२ ॥ 
शान्ति अ० १४१ 
न धमेवचनं वाचा नेव वुच्यति नः श्चुतम्‌ । 
इति वारैस्पतं ज्ञानं प्रोवाच मघवा स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
न त्वेव वचन किं चिदनिमित्तादिहोच्यते । 
सुविनीतेन शास्रेण न व्यवस्यन्त्यथापरे ॥ १८ ॥ 
लोकथाजामिहैके तु धमै प्राहुर्मनीषिणः | 
समुदिष्ं सतां धमं खयमूहेत पण्डितः ॥ १९ ॥ 
अमपौच्छाखरसंमोदादविश्ानाचच भारत । 
राख प्राक्षस्य वदतः समृहे यात्यदशेनम्‌ ॥ २० ॥ 
आगतागमया शुद्ध्या वचनेन प्रास्यते । 
अन्ञानाज्ज्ञानहे तुत्वाद्चनं साधु मन्यते ॥ २१ ॥ 
अनया हतमेवेदमिति शाखमपाथक्म्‌ | 
देतेयाखशना प्राह संशयच्छेदनं पुरा ॥ २२ ॥ 
-रा1न्तपव अ० ९४२९ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
सृष्म साघु समरुरिष्टं नियतं ब्रह्मटस्षणम्‌ । 
प्रतिभा त्वस्ति ये काचित्तां ब्रूयामनुमानतः ॥ १॥ 
भूयांसो हदये ये मे प्रश्नास्ते व्याहृतास्त्वया । 
इदं त्वन्यत्प्रवक्ष्यामि न राजकन्निग्रदादिघ ॥ २ ॥ 
इमानि हि माणयन्ति सूजन्त्युत्तारयन्ति च । 
न धमः परिपाठेन शाक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ ॥ 
अन्यो धमः स्षमस्थसर्प विषमस्थस्य चापरः 
आपदस्तु कथं शक्याः परिपाटेन षेदितुम्‌ ॥४॥ 
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सदाचारो मतो धमः सन्तस्त्वाचारटश्षणाः। 
साध्यासाध्ध कथं शाक्य सदाचारो हयरक्षणः ॥ ५ ॥ 
द्यते हि धर्मरूपेणाध्मं प्राकृतश्चरन्‌ । 
धम चाघमरूपेण कथ्िदप्राङ्तश्चरन्‌ ॥ £ ॥ 
पुनरस्य प्रमाणं हि निर्दि राख्कोविदैः। 
वेदय।दाश्चनुयुभ उटसन्तीति ह नः श्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्ये कृतयुगे धमीखेतायां द्वापरे परे । 
अन्परे कलियुगे धमौ यथाशक्ति छता दव ॥ ८ ॥ 
आस्ायषचन सत्यमित्ययं खोकस्तम्रटः । 
आन्नयेभ्यः पुनर्वेदाः प्रसृताः सवेतोमुखखाः ॥ ९.॥ 
ते चेत्स्चप्रमाणं वे प्रमाणं ह्यज धिद्यते । 
प्रमाणेष्यप्रमाणेन विरुद्धे शाखता कुतः ॥ १०॥ 
रान्ति अ० २६० 
पु १०\.५ 
धमाोथहेतोः क्षमते तितिश्चा सान्तिरुच्यते । 
खोकसंप्रदणार्थवे सा तु पे्थण रभ्यते ॥ १६॥ 
यान्त अ० १६२ 
पृष्ठ १०८ , 
प्रन्द्रच्निभ्यां सुवचस्यामियर्भि सिधाविष प्रेरयं नावमर्कः । 
अय। इव परि चरन्ति देषा ये भस्मभ्य धनदा उद्भिदश्च ॥ १० ॥ 
करण्येद १०।१ ५६ 
पृष्ठ १५९ 
इथां धिय सप्तशीष्णीं पिता न श्रष्तप्रजातां बृदतीमविदत्‌ 
तुरीयं खिज्ञनयद्धिन्धजन्यो ऽयास्य उक्थमिद्राय कशंसन्‌ ॥ १ ॥ 
-- ग्वेद १९।६ 
पष धः स्तोमो मरुतो नमस्वान्‌ हृदा तष्टो मनसा धायि देवाः । 
उपेमा यात मनसा जुषाणा युं हि छठा नमस इद्धासः ॥ २॥ 
ग्वेद १।१७१ 
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पर वः शर्धाय पृष्यये तवेषयुञ्जाय शुष्मिणे । देधतत ब्रह्म गायत ॥ ५। 
--१।२७ 
ये चिद्धि पूव ऋतसाप आसन्त्साकं देवेभिरधदश्नेतानि। 
ते चिदवासुनेहयन्तमापुः समू लु पत्नीर्वृषमि्जगम्युः ॥ २ ॥ 
--१।९७९ 
एमं खस्मै हदे आ सुतर मश्रं घचेम कुविदस्य वेत्‌ । 
अपां नपदसुध॑स्य मद्वा विश्वान्ययों भुवना जजान ॥ २॥ 
--२।२" 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मे महे वीराय तघसे तुराय । 
विर एशिने घन्िणे कतमानि घ्चास्यासा स्थविराय तसम्‌ ॥ १॥ 
--६।३ 
अयं मे पीत उदियतिं वाचम्य मनीषामुरातीमजीगः। 
अयं षटुवीरमिमीत धीरो न याभ्यो भुवनं कश्चनारे ॥ ३ ॥ 
--क० ६।५० 
इनदर मठ मद्यं जीवातुमिच्छ चोदय धिथमयसो न धाराम्‌ । 
यत्कि चाहं त्वायुरिदं षदामि तञ्जुषख कृधि मा देववन्तम्‌ ॥ १०॥ 
-भ्रुहु० ६५७ 
स्थे वामस्य मन्मन इन्द्रश पूव्यस्तुतिः । अश्रादष्टिरिवाजनि ॥ ९॥ 
--ऋ०७।९४ 
तं देवानां सधमाद आसच्रृतावानः कवयः पूर्व्यासः । 
गूढहं ज्योतिः पितरो अन्वषिन्दन्त्सल्यमम्ा अजयन्नुषासम्‌ ॥ ४ ॥ 
~--७| ७६ 
य उक्था केषा दधे यः सोमं धृषितापिषव्‌। 
थस्मे षिष्णुखीणि पदा विचक्रम उपमित्रस्य धर्मभिः ॥ २॥ 


--ऋ° ८।५२९ 
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आमचा सनातन धै र, श्री हुरिकृष्ण मोनी 
सस्रत 

(१) शऋग्ेद (२) अथव वेद, 

(३) वाजक्तनेयी सिता, (४) एेतयेयं बराह्मण 

(५) तेत्तिरीय ब्राह्मण, (६) तणण्ड्य बाह्मण, 

(७) रातपथ ब्रह्मण; (८) वृ्दारण्यकोपनिषरत्‌ , 

(९) छान्दोग्योपनिषत्‌, (१०) कठोपनिषत्‌ , 
(११) दवेतारवतरोपनिषत्‌, (१२) कात्यायन श्रौतसूत्र, 
(१३) गोतम धर्मसूत्र, (१४) वसिष्ठ धर्मसूत्र, 
(१५) कौशिकस्‌, (१६) मनुस्मृति, 
(१७) याशवस्क्य स्मरति, (१८) वैशेषिकसूत्र, 
(१९) न्यायसूत्र, (२०) योगसूत्र, 
(२१) जेमिनीयसूत्र, (२२) ब्रह्मसूत्र; 
(२३) भगवद्रीता, (२४) महाभारत, 
(२५) कौटिलीय अ्थ॑शाल्ल, (२६) गीतामाष्य (्षकराचार्यं) 


(२७) शारीर भाष्य (कराच), (२८) छोकवार्तिकं (कुमारक मड) 
(२९) तंनवातिंक (कुमारि भट) । 


